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पा<-दूल क्यों उड़ी ? कया मेरा निशाना" चक गया ? ऐसा कभी नहीं 
हुआ था । वास्तव में बात यह थी कि गोलीं बाधिन का पेट छेदकर पार 
हो गयी थी । बाधिन छलाँग मारकर दूर निकल गयी । मैं चटटान से कद- 
कर उसकी ओर बढ़ा और i ल की आवाज के सहारे घास से ढकी 
हुई पहाड़ी की ओर चला, fh आगे जलने पर मुझे रक्त के खोज-चिहन मिले । 
बाघिन तेज गति से गय // भी तेजी से चला । ऊँची-नीची' चटटानों 
झाड़ियों और पेड़ों हुआ में उसका पीछा करने लगा । खन के 

. चिह्न मिलते जा hi b नर भी जानती थी कि में उसका पीछा कर 
रहा हूँ और वह भी ब a लना चाहती थी/ में इसे भली-भाँति समझता 


* था । अत ho) | यह 2. pi Tr कि -्रसमें नया कारतूस पड़ा 
है । मैंने उ र भी खोल लिया । /ब्गु 


म ऊंची झाड़ियों में 
होकर गया था -£ ब्र मैं झ श लगभग दूर पहुँचा तब मुझे | 


[ जड्राहिनी ओर कुछ ग ल-सी/दिगाई पड़ी ।अह ल.बाधिनकी ही _. 
`. । वह मुझ र ए'पीछ को सिमट रही थी । घायल और भूखी 


| 
२. न 


>बाधिन अपने शु |ब उतारू थी, परन्तु उसकी इच्छा पुरी 

/ न हो सकी। वह उछ कि मेरी पहली गोली ने उसे गिरा दिया 

_ और उसे अशक्त कर री गोली ने उसकी गर्देन तोड़ दी और फिर 
वह न उठ सकी । - i 


गाँव के पास पहाड़ियों के री. जगह से मेरे साथी और गाँव 
.के आदमी यह सव देख रहे थे । डे ऊंचे स्वर्‌ से' मुझे बधाई दी 
और क्ृतज्ञतापुणं स्वीकृति से मैंने हैंट उतार-कर हिलाया। मैंने बाद -- 
.. में देखा कि बाधिन के आगे के दाहि 0 कन्ध में दो इंचःसे लेकर 
| छः इंच तक लम्बे साही के काँटे घुसे हुए हीं के कारण कूर जंगली 
जानवरों का -शिकार करने में असमर्थ हो गयी थी और तक्षणी 
¦ -बनगयीथी। 


शब्दार्थं और टिप्पणो 
८ „ _ हाँका कार को/किी'थिणेकणदिशीकी और लष (ककया गया Fe 
\ शोरगुल । निरीक्षणः= देखभाल । कष्टकर-- तकलीफ देने वाला । बिभास करना > 


of 
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सुस्ताना । प्रतीक्षा == इन्तजार | दांव लगाकर बैठता =काम पूरा करने का उपगुर्कत 
अवसर ताकना । घात में बेठना= आक्रमण आदि करने के लिए छिपकर बंठना । | 
नरभक्षी -=मनुष्य को खा जाने वाला । इतज्ञता = किये हुए उपकार को मानना या | 


4 
एहसान मानना । j 


क बोध और विचार 
= प्रश्न और अभ्यास ट | 
; १. हाँका आरम्भ करने के आदेश के साथ शिकारी ने अपने साथ के सोगों को । 
| क्या चेताबनी दी ? '. t | 
उ २. शिकारी ने हाँका क्यों बन्द करवा: दिया ? ग | 
र ३. शिकारी ने यह गातो | लगाया कि बाघिन माले के समीप की 
{ - पहाड़ी में छिपकर वेठ होगी ? २ 

\ ५. बाघ अपने शिकार पर किस प्रकार आक्रमण करते हैं £ | 
~ - ५. डुंगरसिह से शिकारी को क्या सहायतः मिली ? ` | 
| इ. शिकारी की बाधिन पर चलायी गयी पहली गोली का कया परिणाम हुआ 
| ७. शिकारी ने राइफल खोल कर नया कारतूस क्यों देखा ? . | 
tk ८. अपने शतु से बदला लेने के लिए बाधिन कया करना चाहती थी? | 
द्‌ प ` ३. वाधिन नरभक्षी क्यों वन गयी थी ? / ५ । 
| १०. शिकारी द्वारा वाधिन की खोज को चर्णन अपने शब्दों में लिखिए । " 


` 4१. “कष्ट” में “कर” प्रत्यय जोड़कर “कष्टकर” शब्द बना है जिसका न 
कष्ट देने वाला । निम्नलिखित शब्दों में “कर” प्रत्यय लगाकर नये 


र + 
¦ बनाइए और उनके अर्थ लिखिंए :_ | 
। - दिन, निशा, प्रभा | ह | 


|) 


Fn 


hn 


र ष कहानियाँ मनोरंजर्क तो होती ही हैं, वे म्न में साहस का भी संचाई 


Ek. हैं शने पुस्तकालय से शिकार की कहानियों की पुस्तके प्राप्त करके पढ़िए 
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त. 
i, , बीर अब्दुल हमीद 
ग} 
। मेरे वतन में हिन्द-मस्लिम और 
सख-ईसाई अलग-अलग कितने हैं यह 


| मैं नहीं जानता 6) ह 
।ानता हूँ कि मेरे देश/ i 
हन्दुस्तानी बसते हैँ, अ i न 


| [मूली हिन्दुस्तानी किसानि- 
| प्रान से आपको मिलाना चाहता हूँ । 
| 


वह पढ़ा-लिखा नहीं था परन्तु वह धान क॑ 

हुए गेहूं के सोने और भुट्टे के मोतियों hs 

\ के कासनी फूलों और सरसों की पीली चुनरै 
| 


पं और मिटूटी की ताजी सोंधी म 
| - भें भी गाजीपुर का हूं और में क 
| पैपुर का होना गौरव की बात है। आज 
| “है कि काश अब्दुल हमीद उसका बेत्त७ 
/“हता कि वह मेरे गाजीपुर का था ह 
हासुर का हूँ । मेने गाजीपुर को क्या दिया है 
बीर चक्र दिया है। :._ 
| उसने अपने बेटों, अपनी बेटी के लिये सौगात न जुडी hy 


गाजीपुर को (एक ज़िड्ि ही कीमती सोगात भेजी: मएमत्रीर, eh DIRE 
m तिलक लगाकर गाजीपुर धन्य हो ग्या. लक oa 


Mm ..... ` MM 
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इस वक्‍त मेरी: मेज से एक पोस्टकाडं मेरी तरफ लगातार देखे जा| 
रहा है। यह एक पिक्चर पोस्टकाडं है । जिस पर एक छोटा सा सन्देश! 
है । सन्देश यह है- 


प्रिय राही 


हम अमन चाहने वालों को यह लड़ाई बुरी लग रही थी जो हम पर| ' 
थोप दी गयी थी । हवलदार अब्दुल हमीद शहीद हुए तो लगा, यह खूनों| ' 
का संगम कितना पवित्र बन गया है। में किसे बधाई देता और किससे , 
अपना दुख कहता । गुलाबों की सरजमीन पर यह कितना हसीन गुलाब 
खिला-। किसे खत लिखता ? उनके घर. का पता ही नहीं मालूंम। फिर | 
याद आया कि तुम तो घरेलू ही हो उनके:”“““गाजीपुर के इस शहीद वे| 2 
लिए तुम्हारे सिवा और किसे बधाई दूँ.7”"आर किससे शोक प्रकटं « 
३ 
् 


करू ““”” । | 
यह खंत पढ़कर मेरा रोम-रोम अब्दुल हमीद के एहतराम में खड़ा 
हो गया । मैं सोच रहा हूँ कि आख़िर इस नाम में ऐसा कौन सा जादू है 
कि आज हिन्दुस्तान का हर आदमी उसे एक मीठी चीज की तरह अपनी, ` 
जुबान पर फिरा रहा है.। बात यह है कि अब्दुल हमीद के आत्म; 
बलिदान ने यह साबित कर दिया है कि कोमों की बुनियाद मजह॒ब पर ३ 
नहीं होती । कौम जमीन पर दूब की तरह उगती है और बरगद की तरह? 
सरबुलन्द होती है । धर्म तो वस्त्र है, हिन्दुस्तान के मुसलमान हिन्दुस्ता 
; अंग हूं, उनका मजहब कोमी एकता में बाधक नहीं हो सकता । 
हमीद हिन्दुस्तानी किसान और हिन्दुस्तानी मुसलमान का प्रतीक न k 
पाकिस्तान की इस्लामी सेना भारतीय मुसलमानों को हिन्दुओं से 
नहीं कर सकती थी । अब्दुल हमीद ने अपने खून से अपने देश के हिन्दु 
और मुसलमानों की अदूट अभिन्तता को उजागर कर दिया । | 


अब्दुल हमीद के मरने से पहले धामपुर (अब्दुल हमीद का 
. . स्थान) की कोई य नहीं थी । गाजीपुर-से आजमगढ़ की तरफ जं. 
लकण पक्की सड़क जाता है उस पर बोरहैतेरहे भाले के बरद सडक से ग 


रा 
| \ 
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| मील हटकर यह छोटा गाँव न मालूम कब बसा या. बसाया गया था ।. 
यदि आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई छोटा गाँव देखा है तो उसका 
| नाम बदलकर धामपुर रख लीजिए। काम चल जायेगा । धामपुर यही 
| हो सकता है। और यहीं का रहने वाला था वीर अब्दुल हमीद जिसका 
र| नाम लेते ही धामपुर से हजारों मील दूर अपने देश की उत्तरी-पश्चिमी 
रो. सीमा पर जम्मू में पाकिस्तानी सेना से घमासान लड़ाई का नजारा आँखों 
से| के सामने नाच उठता है । 
ब १७ सितम्बर, १८६५. अब्दुल हमीद ने भारतीय सीमा की रक्षा के 
३! लिए, अपने देश की इज्जत रखने के लिए और पाकिस्तानी हमलावर उसके 
वे देश की धरती पर अपना पाँव न जमा सकें, -इसके लिए अपने प्राणों की 
' बाजी लगा दी । वह इस मिट्टी का सच्चा बेटा था और कोई बेटा अपनी 
। माँ की बेइज्जती नहीं सह सकता । खुशनसीब है वह माँ बकरीदन, जिसने 
| इस शान से मरने वाले और अपने देश के लिए कुरबान हो जाने वाले: 
है बेटे अब्दुल हमीद को जन्म दिया । बकरीद बलिदान का त्यौहार है । 
बकरीदन के बेटे ने अपनी माँ और अपनी माँ के नाम की लाज रख ली । 


म। ` अब्दुल हमीद के मरने से पहले यह जिला गाजीपुर अफीम की कोठी 

ओर केवड़ा-गुलाब जल के लिए ही प्रसिद्ध था । लेकिन अब तो यह हमीद- 

रक्त के लिए मशहूर हो गया है । यह खून इस जिले की संबसे बड़ी. पदा- 

गत॑बार है । यह जिला परमवीर कम्पनी क्वाट्टर-हवलदार की जन्म-भूमि 
रलं अवश्य है । हाँ यह बातें हमें: सत्रह सितम्बर सन्‌ पेंसठ को मालूम हुईं कि 

पहली जुलाई सन्‌ तेतीस को इस जिला के धामपुर गाँव. में उस्मान खाँ | 

दर्जी के घर एक बच्चा पैदा हुआ था और उसका मुंडन अब्दुल हमीद के 

मनाम पर हुआ था । पर लगता है वास्तव में अब्दुल हमीद १७ सितम्बर, 

° (१६६५ को ही रणभूमि के कसूर क्षेत्र में पैदा हुआ । अब्दुल हमीद ने अपनी 

देकर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे वाले दो कोमों के नजरिय्ने की 

से ईंट बजा दी । जो धमं को ही कौम का आधार मानते हैं, वे पागल 

तो क्सः हैं।?+उहें कौत: माए कि कौम-«का,, अम से। कोई. सम्बन्ध 

हीं होता । हिन्दुस्तान का हर नागरिक हिन्दुस्तानी है, चाहे वह सिख हो . 


i - | 
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या ईसाई, मुसलमान हो या ब्रह्म समाजी । | 
. यह परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद को ही नहीं मिला है, यह | 


भारतीय सेना की इकाई और भारत की एकता को भी मिला है । यह | 
परमवीर चक्र मिला है हिन्दुस्तान जैसे महान देश की महान जनता को । | 
बचपन से ही अब्दुल हमीद की. तमन्ना एक बहादुर सिपाही बनने की 
थी । वह अपनी दादी से कहा करता था कि में फौज में भरती होऊंगा । 
दादी जब मना करती और कहती कि बाप की सिलाई की मशीन .चलाओ | 
तो वह कहता कि “हम जाइब फौज में । तोहार रोके ना रूकाइब हम । 
समझलू । बड़े आइल बाड़ी मसीन चलवावे वाली ।” दादी को उसकी जिद । 
के सामने झुकना पड़ता और कहना पड़ता कि “अच्छा-अच्छा जइहा फउज] 
£ः में ।” हमीद खुश हो जाता । इसी तरह वह अपने पिता से भी फौज में. 
भरती होने के लिए उलझता रहता और कपड़ा सीने के धन्धे से {मुकर 
जाता । खेल-कूद में वह बहुत ही तेज-तर्रार था । कबड्डी खेलने में तो| 
` गाँव में उसका कोई सानी नहीं था । उसंका पिता उसमान खेल में अपने 
बेटे की फुर्ती और कलाबाजी पर फूला नहीं समाता । | 
अब्दुल हमीद ने दरजा चार के बाद पढ़ना छोड़ दिया और वह खेल- 
कूद, कुश्ती में ही रमा रहता-। किसी तरह सिलाई का काम सीख तो लिया! 
पर उसमें उसका जी नहीं लगता था । वह तो फौज में जाने को उतावला। 
था | फौज में जाने के लिए फुर्तीले बदन की जरूरत होती है । इसीलिये| 
कबड्डी और कुश्ती में उसका जी खूब लगता । उसे पहलवानी तो विरासत 
में मिली थी । उसके पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे । वह र ् 
ही कंधे पर लॅगोट डालकर अखाड़े पर पहुँच जाता । डंड पेलता । बे 


मारता । अखाड़े की मिट्टी बदन में मलता और दाँव सीखता । शाम 
लकड़ी सीखता और रात को नींद में फौज और जंग के ख्वाब देखता. 
' ग्रह देखता कि उसके हाथों मे बारह बोर की एक दुनाली बन्दूक है । है है" 
.. ख्वाब में ही दुश्मनों को भून डालता और जब लाम पर से लोटता 7 
सारा कासु बो तपमेऽके माह ।उपकरा।उकामनु ने: अला न 
~_ स्वप्न को पूरा करने | के ख्याल से हमीद २२ दिसम्बर सन्‌ १८५४ * 
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बनारस जाकर फौज में भरती हो गया । पहले ही परेड में हवलदार ने 
सवाल किया, “जवान, क्या तुमने परेड सीखी है? नहीं, जवान ने जवाब 
दिया । सिपाही अब्दुल हमीद इस जवान का नाम था । 


““फिर तुम्हारे पेर ठीक क्यों पड़ते हैँ ?” सवाल हुआ । 
“हम लकड़ी सीखते हैं,” जवान ने जवाब दिया । 


परेड करवाने वाले हवलदार की बाजी. मात हो गयी । उस्ताद परेड 
के मैदान से निकलकर शागिद बन गया और शागिर्दे उस्ताद । वह अपने 
साथियों को भी लकड़ी सिखाता । निशाना लगाने में तो उसे कमाल हासिल 


. था । वह उड़ती चिड़िया को भी आसानी से मार गिराता । उसके सभी 
। साथी उसकी फुर्ती, बहादुरी और सधे हुए निशाने को तारीफ करते नहीं 


अघाते । फिर उसकी मिलनसार शख्शियत और दोस्ताना व्यवहार भी सभी 
साथियों का मन मोह लेता । 


अब्दुल हमीद को अपना रण-कौशल दिखाने का मौका जल्दी ही मिल 
गया । १८६२ में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ । हमारे जवानों का 


. एक जत्था चीनी फौज के घेरे में है हमीद भी है | लोगों को क्या मालूम 


कि यह साँवला-सलोना जवान वीर ही नहीं, परमवीर है । यह तो उसकी 
पहली अरिनि-परीक्षा थी । लोगों नें देखा कि उसमें अपार साहस है । वह 
मौत और शिकस्त के मुकाबले डटा हुआ है । साथी एक-एक करके कम होते 
जा रहे हैं । उसके बदन से खून के फौब्बारे छूट रहे हूँ । पर उसके मन में 
कोई कमजोंरी नहीं आती । न पिता की, न माँ की, न बीबी की, न बेटे 
की । न गाँव की, न घर की । वह हमीद न वाप था, न पति वह तो एक 


सैनिक था, असली हिन्दुस्तानी सैनिक ।'वह हिन्दुस्तानी बहादुरी की परम्परा 


का प्रतीक था । उसकी मशीनगन आग उगलसी रही, उसके गोले खत्म 
होते गये । अब वहु क्या करे? कया वह हथियार डाल .दे ग्रा मदान 


- छोड़कर दूसरे मैदान में जाकर लड़े ? उसने दूसरे मेदान में जाने बा फंसला ' 


किया । पर मशीनगन कंसे छोड़े दुश्मनों के हाथ में ? उसने मशीनगन तोड़- 


डाली और फिर १€'बंफेषे शि पहीडियी मे एम पर डिन रंग गया ' 


४६ नव भारती | 
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वह कॅंवरीली-पथरीली जमीन पर, जंगल और झाड़ियों के बीच, भूखे- 
प्यासे चलता रहा, चलता रहा और एक दिन उसे एक बस्ती दिखाई पड़ी ।| 
वह थोड़ी देर के लिए ताजादम हुआ, मगर बस्ती में दाखिल होते ही 
बेहोश हो गया । यह तेजपुर था । इस मोर्चे की बहादुरी ने जवान अब्दुल | 
हमीद को लाँसनायक अब्दुल हमीद वना दिया। यह तारीख थी १२ माच, | 
सन्‌ १८६२ । इसके वाद तो दो-तीन वर्षो में ही हमीद को नायक, हवल- 
दारी और कम्पनी क्वाटर मास्टरी भी हासिल हुई । | 


जब १६६५ में पाकिस्तान ने देश पर हमला किया तो अब्दुल 
हमीद का खून खौल उठा । शायद पाकिस्तान यह समझता थी कि भारत। 
के मुसलमान पाकिस्तानी आक्र मणकारियों का खुला विरोध न करेंगे, पर! 
उनका यह समझना कोरा भ्रम था । भारत के मुसलमानों को भी अपने देश| 
पर उतना ही अभिमान है जितना हिन्दुओं को । हिन्दू-मुस्लिम दोनों ही| 
जान हथेली पर लेकर रणभूमि की ओर लपके । जिन लोगों के मन में| 
मुसलमानों के प्रति शंका थी, अब्दुल हमीद की कुरबानी ने उस शंका को| 
निर्मूल सिद्ध कर दिया । साथ ही यह भी सिद्ध कर दिया कि देश पहले| 
है, धमं पीछे। | 


१७ सितम्बर, १६६५, कसूर का क्षेत्र, घमासान लड़ाई छिड़ी हुई थी'। | 
पाकिस्तान को अपने मंगनी के पेटन टैकों पर बड़ा नाज था । इन देत्या- 
कार फौलादी टंकों द्वारा सब कुछ रोंदते हुए भारतीय सीमा में घुसते आने | 
का उसका हौसला बुलन्दी पर था । पर यह हौसला भारतीय वीरों के 
सामने पस्त होता गया । यहाँ एक मोचे परं हमीद ने अपने साथियों को 
ललकारा, “आगे बढ़ो” । वह खुद आगे बढ़ा । उसने देखा, दुश्मन सिर से | 
पेर तक लोहे का है । उसको एटी टॅंक बन्दूक ने आग उगलनी शुरू कर 
दी । हमीद का निशाना तो अचूक था ही । 


` लोहे का एक॑ दैत्य गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा। “आगे बढ़ो” हमीद 


ने जोर से नारा लगाया । क्षणभर में ही तीन-तीन टेक वरबाद हो गये | 
. पाकिस्तानी हमलावरों'को॥मुं हशी /|खाज़रीवाले ५०छस,लम्य०हपीद में न जाते 
क... ® > 
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कौन सी अद्भत शवित भर गयी थी । वह अपने प्राण हथेली पर लेकर 
हमला करता जा रहा था । देखते-देखते उसने तीन-तीन टेक धराशायी कर 
-| दिये । इसी वक्त कोई चीज उसके सीने से टकराई । उसे दद का कोई 
अहसास नहीं हुआ । उसने यह जरूर देखा कि हर तरफ अधरा रगता 
| बढ़ा चला आ रहा है। उसने फिर “आगे बढो” कहना चाहा, मगर उसने ` 
देखा होठों से शब्द निकालने की ताकत नहीं रह गयी है । इसलिए उसने 
| एक ऐसा शब्द निकाला, जिसमें होठों की जरूरत नहीं होंती-अल्लाह ! यह्‌ 
शब्द गूंजा-इतना गूँजा कि रणभूमि की आवाजें दब गई और फिर हर 
| तरफ सन्नाटा छा गया--एक अथाह सन्नाटा एक अनन्त सन्नाटा" । 


| 
| 
| 


| बरसों से यही एक ख्वाब उसका पीछा कर रहा था--वतन. के लिए 
| मरना यह कायं उसके लिए हँसी-खेल था, और उसका यह ख्वाब पुरा ' 
हुआ । वह ध्म से मुसलमान था, पर वतन का रिश्ता खून और .धर्म के 
| रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है । धमं हमें नहीं बाँट सकता । सभी ` 
हिन्दुस्तानी एक हैँ, चाहे वह किसी भी मजहब के क्यों न हों । हमीद की 
कुरबानी इसकी जीती-जागती मिसाल है । 


--राही मासूम रजा 


' बोध और विचार 
प्रशन और अभ्यास ५ 
व. इस पाठ के आधार पर अब्दुल हमीद के बारे में. निम्नांक्रित.सूचनाएँ 


| 
| 
| 
. दीजिए 
। (क) अब्दुल हमीद का जन्म कब और कहाँ हुआ था ? 
" (ख) उनके माता-पिता का क्‍या नाम था ? 
(ग) सेना में भरती होने के पहले वे क्या करते थे ? 
` (च) उन्होंने किन दो प्रमुख लड़ाइयों में भाग लिया और कहाँ-कहाँ मोर्चा 
MN र Domain. P [ Maha Vi साः Qollection 
| 


पूण काय के लिए उन्ह परमवीर चक से सम्मानित किया 
गया 
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बज 


| 
| 
| 
२. फौजी दोस्तों में अब्दुल हमीद अपने किन गुणों के कारण लोकप्रिय था ? |' 
३. चीन के साथ युद्ध में हमीद ने जो वीरता दिखाई, उसके लिए उसे सेना का 
"कौन सा पद दिया गया ? 
४. जौपुर का होना गौरव की वात क्यों है ? सही उत्तर के सामने चिहिन 
(५४) कीजिए । 
(क) क्योंकि गाजीपुर उत्तर प्रदेश का समृद्ध इलाका है । 
(ख) क्योंकि अब्दुल हमीद गाजीपुर का था । 
. (ग) क्योंकि लेखक गाजीपुर का निवासी है । | 
` (घ) क्योंकि गाजीपुर के अब्दुल हमीद को त्याग और वीरता के लिए परश 
वीर चक्र मिला था । | 
५. मृत्यु होने पर सांत्वना संदेश भेजे जाते हैं, फिर लेखक को उनके मित्र ने शोक 
छ प्रकट करने के साथ बधाई संदेश क्यों भेजा ? 
, “मेरे वतन में हिन्दू-मुस्लिम और सिख-ईसाई अलग-अलग कितने हैं, यह तो 
में नहीं जानता, परन्तु यह मं जरूर जानता हूँ कि मेरे देश में लगभग अस्सी 
... करोड़ हिन्दुस्तानी बसते हैं।” इस कथन द्वारा लेखक क्या कहना 
= है? सही उत्तर चुनिए 
` = (क) में हिन्दू, मुस्लिम; सिख, ईसाई धमं के मानने वाले लो 
7 रहते हैं। . 
की (ख) हिन्दुस्तान के सभी निवासी हिःटस्तानी हैँ ! हिन्दू-मुसलमान आदि 
के रूप में उन्हें देखना-समझना ठीक नहीं । ; 
- (ग) हमारे देश की जनसंख्या अस्सी करोड़ है। 


संख्या नहीं जानता । 


j 
ot | 
भावा अध्ययन | Sr ; | 


७. दुसरे अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़ो। उसमें लेखक ने कुछ प्रभावशाल 
विशेषणों और संज्ञाओं का प्रयोग करके हरे-भरे गाँव का सजीव चित्र क 
है। आप भी निम्नांकित पंदबंधों का प्रयोग करते हुए एक सौन्दर्य ष 
प्रस्तुत कीजिए 
(क) लहलहाते खत (ख) पके धानों के खेत (ग) सरसों की पीली 


| धष) ॥ननिदृतर काब्रोंधी आहुक) Maha Vidyalaya Collection 
' 5. निम्नांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए 


बे 


| 

|| 

| सं ४ अ 
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| क) कौमों की बुनियाद मजहब पर नहीं होती । 
| ` (ख) धमं अपनी सीमाएं पार करता है, कौमें अपनी सीमा में रहतीं हैं । 
| (ग) वतन का रिश्ता खून और घर्म के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है । 
| (च) कौम जमीन पर दूब की तरह उगती है और बरगद की तरह सरबुलंद 
| होती है । 
|... निम्नांकित वाक्यों के क्रिया पदों को रेखांकित कीजिए और उनके काल! 
बताइए : 
(क) हमारे देश में अस्सी करोड़ हिन्दुस्तानी बसते हैं । 
(ख) वह एक मामूली हिन्दुस्तानी किसान था । 


९ | 

| १०. अपने क्षेत्न के किसी गाँव का शब्द चित्र इस पाठ की शेली पर केवल पचास 
क| शब्दों में प्रस्तुत कीजिए । 

| योग्यता-मिस्तार 
र १. किसी सैनिक अधिकारी को अपने विद्यालय में बुलाइए और उनसे ज्ञात 
गा . कीजिए कि सैनिक को असाधारण वीरता के लिए कौन-कौन से पदक प्रदान 
| किये जाते हैं ? सर्वोच्च पदक, कया है ? - म 

` ` २. परमवीर चक्र पाने वाले कुछ वीरों के नाम और चित्र संकलित कीजिए । 
4 ३. किसी प्रसिद्ध देश-भक्त की जीवनी पढ़िए और अपने साथियों को सुनाइए । 
a ७. यह जानने का प्रयत्न.कीजिए- , 

" (क) कौम की बुनियाद मजहव है, यह चारा किसका था ? 

| (ख) इस नारे का परिणाम कया हुआ ? 

- (स) यह नारा क्यों गलत है ? इसे गलत साबित करने में अब्दुल हमीद 
| तथा अन्य देश भंवत मसलमानों ने क्या योगदान दिया ? 

र 


~ 
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पाठ-११ ` 


प्रीक्ष 


[यह कहानी हिन्दी के प्रसिद्ध कथाफार 
प्रेमचन्द्र ने लिखी है । अपनी रचनाओं में प्रेमचन््र 
ने ग्रामीण जीवन का मामिक और ययार्थ चित्रण 
किया है । कहानियों में उन्होंने पात्रों फे चरित्र 
का बड़ा ही स्वांभाविक ढंग से चित्रण किया है । 
प्रस्तुत कहानी इसी का एक उदाहरण है । ]. 


जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो 
परमात्मा की याद आयी । जाकर महाराज से विनय की, “दीनबन्धु, दास 
ते श्रीमान की सेवा चालीस साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गयी, | 
राजकाज सँभालने की शक्ति नहीं रही । कहीं भूल-चूक हो जाय तो बुढ़ापे 
में दाग लगे । सारी जिन्दगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाय ।” 


राजा साहब अपने अनुभवशील-नीतिकुशल दीवान का बड़ा आदर | 

करते थे । बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हारकर | 
उनकी प्रार्थता. स्वीकार कर ली,-पर शतं यह लगा दी कि रियासत के लिए | 

` नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा । 


दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ 

लिए एकः सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के | 
योग्य समझें बे वर्तमान दीवान: सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित. 
. हों ल्जहदतमरीही।ै कि, वे जए, हो॥सगरह सष्ठ,होता आवश्यक 
है, मंदा्ति के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं । एक 
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महीने तक उम्मीदव के रहनसहन, आचार वर्चार की दैडभाल की 
जायगी । विद्या का कम परच्तु कर्तव्य का अधिक विचार किया जायगा । 
जो महाशय इस परीक्षा में पार उतरेंगे बे, इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे । 


इस विज्ञापन ने सारे मुलक में हलचल मचा दी । ऐसा ऊंचा पद और 
किसी प्रकार को कैद नहीं । केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी 
अपना-अपना भाग्य परखने के लिए चल. पड़े । देवगढ़ में नये-नये और 


: रंग-बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे । प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक 


मेला-सा उतरता । कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से । कोई 
नये फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ । पंडितों और 
मौलवियों को भी अपने-अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला । 
बेचारे सनद के नाम से रोया करते थे, यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं थी । 
रंगीन अमामे, चोगे और नाना प्रकार के' अंगरखे और कनटोप देवगढ़ में 
अपनी सज-धज दिखाने लगे । लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी 
क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से परदा तो ढका रहता है । 


सरदार सुज़ान सिंह ते इन महानुभावों के आंदर-सत्कार का वड़ा अच्छा 
प्रबन्ध किया था । लोग अपने-अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों 
की तरह महीने के दिन गिना करतें थे । हर एक व्यक्ति अपने जीवन को 
अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था । मिस्टर 
अ नौ बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल बे बगीचे में टहलते हुए उषा 


` का दर्शन करते थे । मि० ब को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल बहुत 


रात गये किवाड़ बन्द करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मि० द, स और ज 
से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सञ्जम आजकल 


` आप' और 'जनाब' के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे.। महाशय 


क नास्तिक ये, हसले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर 
मन्दिर के पुजारी को पदच्युत होने की शंका लगी रहती थी । मिल को 


| ` किताबों से घृणा थौ, परन्तु आजकल वे बड़े-बड़े रथ देखने-पढ्ने में ड्बे 


रहते थे 
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जिससे बात कीजिए, वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालुम]. : 

देता था । शर्मा जी बड़ी रात से ही वेद-मन्त्र पढ़ने लगते थे । मोलवी| ; 
साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम न था । लोगे 

समझते थे कि एक महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं काये सिद्ध | : 

हे गया तो कौन पूछता है. Ee 


लेकिन मनुष्यों का वहे बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था|. 
कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है । . 


एक दिन फैशन वालों को सूझी कि आपस में हाकी का खेल हो जाय ।| 
यह प्रस्ताव हाकी के मेंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया | यह भी तो आखिर/ 
एक विद्या है | इसे क्यों छिपा रखें । सम्भव है कुछ हाथों की सफाई ही 
काम कर जाय । चलिए तय हो गया, फील्ड बन गया । खेल शुरू हो गया 
और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेन्टिस की तरह ठोकरें खाने लगी । 4 


रियासत देवगढ़ में यह खेल बिलकुल निराली बात थी। पढ़े-लिखे भले 
मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गम्भीर खेल खेलते थे । दौड-धूप के खेल 
बच्चों के खेल समझे जाते थे । 


. खेल बड़े उत्साह से जारी था । धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी | 
से उड़ते ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती थी । लेकिन | 


दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि 
मानो लोहे की दीवांर हों । 


सन्ध्या तक यही धूमधाम रही । लोग पसीने से तर हो गये । खून की 

गर्मी आँखों और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते-हाँफते वेदम हो गये लेकिन 
हार-जीत का निर्णय न हो सका । अँधेरा हो गया था । इस मैदान से जरा 
दूर हटकर एक नाला था । उस पर कोई पुल न था । पथिकों को नाले से 
चलकर आना पड़ता था । खेल अभी बन्द ही हुआ थां और 
खिलाड़ी दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिये हुए | 


+ उस नाले, में आया | लेकिन कुछ तो नाले में कीचुड था और, कु उसकी चढ़ाई 
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. इतनी ऊँची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी -बेलों को 


ललकारता, कभी 'पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था 
और बैल कमजोर । गाड़ी ऊपर को न चढ़ती-और चढ़ती भी तो कुछ. दूर 
चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुँच जाती । किसान बार-बार जोर लगाता 
और वार-वार झँझलांकर बेलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरन का नाम 
न लेती । वेचारा इधर-उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई नजर न 
आता 4 गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी न सकता था । बड़ी विपत्ति 
में फंसा हुआ था । इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिये घूमते-घामते 
उधर से निकले । किसान ने उनको तरफ सहमी हुई आँखों से देखा, परन्तु 
किसी से मदद माँगने का साहस न हुआ । खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, 
बन्द आँखों से जिनमें सहानुभूति न थी । उनमें स्वाथ था, मद था, मगर 
उदारता-और भाई चारे का नाम भी न था । न 


लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था, जिसके हृदय में दया थी 
और साहस था । आज हाकी खेलते हुए उसके पेर में चोट लग गयी थी । 
लेंगड़ाता हुआ धीरे-धीरे चला आता था । अकस्मात्‌- उसकी निगाह गाड़ी 
पर पड़ी । ठिठक गया । उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो 


| गयीं । डन्डा एक किनारे रख दिया । कोट उतार डाला और किसान के 


पास जाकर बोला, “में तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ।” 


किसान ने देखा-एक गठे.हुए बदन का लम्बा आदमी सामने खड़ा है । 
झुक कर बोला, “हुजूर, में आपसे केसे कहूं । 


युवक ने कहा, “मालूम होता है, तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो । 
अच्छा तुम गाड़ी पर बेठकर बलों को साधो, में पहियों को ढकेलता हूं,. 


अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जायगी । 


किसान गाड़ी पर जा बैठा । युवक ने पहियों को जोर लगाकर 


र उकसाया । कीचड़ बहुत ज्यादा था । वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, 


लेकिन : हिम्मत ।महरी०१्छसनेकिर०हेर/्मामा।धर्‌०किछात ने बेलों 
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को ललकारा । बेलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गयी, उन्होंने कष्धे| 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी । 


किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया । बोला, “महाराज, 
आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बेठना पड़ता ।” | 


युवक ने हसकर कहा, “अब मुझे कुछ इनाम देते हो ?” किसानने| 
गम्भीर भाव से कहा, “नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी.!' 


युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा । उसके मन में एक सन्देह 
हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं हैं। आवाज मिलती है, चेहरा-मोहरा « 
भी वही लगता है । किसान ने भी उसकी ओर तीक्न दृष्टि से देखा । शायद र 
उसके दिल के सन्देह को भाँप गया । “मुस्कराकर बोला, “गहरे पानी में 
बेठने से ही मोती मिलता है ।” | 


महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुँचा । उम्मीदवार लो र्‌ 


` प्रातः काल से ही अपनी-अपनी किस्मत का. फसला सुनने के लिए उत्सब 


थे । दिन काटना पहाड़ हो गया । प्रत्येक .के चेहरे'पर आशा और निराश 
के रंग आते-जातं थे । नहीं मालम आज किसके नसीब जागेंगे । न जाई 
किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी । र 8 


¢ 


न 
सन्ध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया । शहर के रईसम 


और धनाढ्य, राज्य कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारोहे 
का समूह, सब रंग-बिरंगी सज-धज बनाये दरबार में आ बिराजे ! उम्मीद 
वारों के कलेजे धड़क रहे थे । 


ऊँ 


तव सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, “दीवानी के उम्मीदवार 
महाशयों ! मेंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है, उसके लिए मुझे वः 
कीजिए । इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय 7 
दया हो और साथ-साथ आत्मबल । हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल 
जौ विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे और इस रियासत के सौभांग 


* 


; ¢ 

4 _ } 

| ` 
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वे कीति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुँच नहीं । 

में रियासत को पंडित जानकीनाथ-सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ ।” 
रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा । 


॒ उम्मीदवार दल की आँखें उधर उठीं मगर उन आँखों में सत्कार था, इन 
” आँखों में ईष्या । 


। सरदार साहब ने फिर फरमाया, “आप लोगों को यह स्वीकार करने में 
| कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान 
. की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके 
१३ हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है | ऐसा आदमी गरीबों 
| को कभी न सतायेगा । उसका संकल्प दृढ़ है, जो उसके चित्त को स्थिर 
| रखेगा । वह चाहे धोखा खा जाए, परन्तु दया और धर्म से कभी न 


हे हटेगा । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


शब्दाथं और टिप्पणी 


र 

| अबस्था ढल जाना= आयु अधिक हो जाना, बूढ़ा हो जाना । मिट्टी में मिल 
जाना =नष्ट हो जाना । विज्ञापन = इश्तहार । मन्दारिन = पेट की एक बीमारी । 
नसीब = भाग्य । अमासे = पहनने के एक वस्त्र का नाम । रोजा = मुसलमानों का एक 

{समहीने का ब्रत जो ईद के पर्व के पहले रखा जाता है । नाक में दम होना = परेशान 

रोहोना । नास्तिक्क = ईश्वर पर विश्‍वास न करने वाला । धर्मनिष्ठा = धमं पर दढ 

दविश्वास । अप्रेन्टिस-- दफ्तर में काम सीखने वाला कर्मचारी । आत्मबल--आत्मा 
क्री शक्ति । शिखर= चोटी । 


बोध और विचार 


और अभ्यास - 


१. महाराज, दीवान सुजान सिंह को उनके पद से मुक्ति देने को क्यों नहीं 
तयार थे ? 
` २. नीचे कुछ प्रश्नों के कई उत्तर दिये गये हैं जिनमें से एक ही सही है ! सोचकर 
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अ. प्रसिद्ध पत्रों में दीवान की आवश्यकता का विज्ञापन क्यों निकाला गया ? 
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उत्तर : (क) सवको यह सूचना देने के लिए कि सरदार सुजान सिंह ने त्याग पं 
दिया है। 
(ख) र कि बहुत से योग्य व्यक्ति एक साथ एकत्र हो जाँय और सरदा| 
, सुजान सिंह को उपयुक्त व्यक्ति के चयन का अवसर मिल म | 
(ग) क्योंकि राज्य में दीवान के पद के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं था | 
ब. उम्मीदवारों को एक महीने तक देवगढ़ में क्यों रखा गया ? . | 
उत्तर : (क) क्योंकि कुछ उम्मीदवार देश के विभिन्न क्षेत्रों से आये थे । | 
(ख) क्योंकि उम्मीदवारों को अपने हाकी के खेल का प्रदर्शन करना था। 
(ग) क्योंकि सरदार सुजान सिह जिस प्रकार का दीवान रियासत के पिं 
चाहते थे उस प्रकार के दीवान को दो-चार दिन में नहीं चुना॥ 
सकता था । ड Eh 
स. सरदार सुजान सिह दीवान पद केलिए किस प्रकार का व्यक्ति चाहते ये| 
उत्तर : (क) जो किसी विद्यालय का ग्रेजुएट हो। न 
(ख) जो हाकी का खेल बहुत अच्छा खेलता हो । 
(ग) जो हृदय से उदार हो और जिसमें आत्मबल हो । 
३. जानकीनाथ ने किसान की किस प्रकार सहायता की ! 
४. जानकीनाथ को क्यों सन्देह हुआ कि किसान सरदार सुजान सिह हैं ? 
५. उम्मीदवारों ने एक महीने तक किस प्रकार अपनी विशेषताओं का प्र 
किया ? 
६. सरदार सुजान सिंह ने पंडित जानकीनाथ को ही रियासत के दीवान | 
लिए क्‍यों चुना ? . : । | 
७. निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए : 
अवस्था ढल जाना, नाक में दम होना, मिट्टी में मिल जाना, गहरे पा 
में वंठना, नसीब जगना । 
८, निम्नलिखित वाक्य की व्याख्या कीजिए : | 
लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आइ में बैठा हुआ देख रहा था किं 
बगुलों में हंस कहाँ छिपा है । 


_ योग्यता-चिस्तार 4 
प्रमचन्द्रःकी लिखी अन्य कहानियाँ पढ़कर अपने. साथियों को सुनाइए || 
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पाठ--१२ Re | का | 
माँ कह एक कहानी... . . 


[यह गीत हमारे राष्ट्रकवि मॉंथलीशरण गुप्स 
| द्वारा रचित हो काव्य ग्रन्थ से लिया गया 


| है। प्रस्तुत गील में यशोधरा और राहुल के बीच हुए 
वार्तालाप फा वणन हैं । आ क के 
„ हृदय में सो अंपने पिता गोतम न ही 

| जीवों के प्रति बया को भावना | [| 


. “तू है हठी 
सुन उपवन 
तात भ्रमण 
जहाँ सुरभि क | 
“जहाँ सुरभि मनमानी।! 
हाँ माँ, यही कहानी |” 


“गाते थे खग कल-कल स्वर से, 
सहसा एक हंस ऊपर से, 
गिरा बिद्ध होकर खर शर से। ` 
हुई पक्ष की हानी ।” 
CEC-0.In Publ ggnairaepninapnya हमि ५।९/०।०१० Collectio, | 
करुणा भरी कहानी ४ 
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पद 
) “चौंक उन्होंने उसे उठाया, “माँगा उसने आहत पक्षी, 
ई )- नया जन्म-सा उसने पाया । तेरे तात किन्तु थे रक्षी । 
ह ९ आखेटक आया तब उसने, जो था खग-भक्षी, 
लक्ष्य-सिद्धि को कमानी ।' हठ करने की ठानी ।' 
“लक्ष्य-सिद्धि का मनी ! | - “हठ करने की ठानी ! 


कोमल कठिन कहानी ।” ! ` अब बढ़ चली कहानी ।' 
हुमंआ विवाद सदय-निदेय में, 
उभ£ग्र आग्रही: थे स्वविषय में, 
रा गयी * बात तब न्यायालय में, 
सुनी. सभी. ने जानी।'” 


ieee se ~ 


3 . “सुनंगे सभी ने जानी! 
pe 
व्यापक. हुई कहानी ।” 
“राहुल तू Ee कर इसका “कोई निरपराध को मारे 
न्याय आ मेता है किसका । तो कयां अन्य उसे न उबारे ? 
कह दे जय हो जिसका . . रक्षक पर भक्षक को वारे 
सुन : लूं तिरी बानी } न्याय दया का दानी । | 
' “माँ, मेरी, कया बनी: ! “न्याय दया का दानी ! | 
में सुन ह कहानी ।” तूने गुनी कहानी । | 
रे शब्दार्थं ओर टिप्पणी ः | 
तात क | सुरभिर-सुगन्ध । मासधन -=मान ही जिसका धन हो । वर्णय 
' के=रंग-विरं्े। शईर= बाण । खर--तेज नोक वाला । पक्ष =पंख । हानी = हातिं। 
न आहत= घायल । रक्षी ==रक्षा करने वाला । उभ्नय == दोनों | 


' बार=- न्योर्छावर करे । यशोधरा -=गौतम बुद्ध की पत्नी, राहुल की माता । 
. बोध ओर सराहना 
` प्रशन और अभ्यास 


१, पहुल .सषेनी।मँसा'्यशोधरा' सेशकिस"बास का हु: करता! है।? 
२. यशोधरा उसे कौन सी कहानी सुनाती है? 


कह नी प्ट. 


Er माँ कह एक ॥ " 
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. अन्त में यशोधरा राहुल से क्या प्रश्‍न पूछती है ? 

. राहुल क्या उत्तर देता है ? 

| . इस उत्तर में जीवों के प्रति राहुल का कंसा भाव प्रकट होता है ? 
| नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए- 

| (क) जहाँ सुरभि मनमानी । 

। (ख) झलमल कर हिम-बिन्दु झिले थे 

| (ग) हुई पक्ष की हानी । / 

| (घ) नया जन्म-सा उसने पाया । 

| (ङ) लक्ष्य-सिद्धि का मानी । 

| (च) हुआ विवाद सदय-नि्देय में । ४ 

| (छ) रक्षक पर भक्षक को वारे । / | 
| ७, 'पानी' और 'पाया' से मिलते तुकान्त शब्दों की सूचियाँ बनाइए 

| ८. इस कविता में 'कोमल' और 'कठोर' शब्द | लोमार्थी हैं और एक साथ 
आये हैं । इसी प्रकार के अन्य विलोम शब्दों के जोड़े लिखिए 
| 

| 

| 


AN IS CG AU 


~ 


क 


१. इस कविता का हाव-भाव के सांथ सस्वर बाचन कीजिए । । 
« इस कविता में आयी कहानी को अपने शब्दों में लिखिए । 


अपने अध्यापक से गौतम बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित अन्य क | सुनिए । 


A 
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| 
` पाठ--१३ ४ जे 
अच्छे नागरिक | | 
| | 
[प्रस्तुत पाठ के लेखक आ भ्रोप्रकाश हैं । इस निबन्ध में इन्होंने आदश नागरि 
के अधिकारों और कर्तव्यों का विवेचन किया है और बताया है कि हम आइ| र 
नागरिक बन कर हो अपने देंश का उत्थान कर सकते हैं | | 
कुछ बड़े-बड़े लोगों के देश में पेदा हो जाने से ही देश बड़ा नहीं ह द 
सकता । देश बड़ा होने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे छोटे से छो | 
देशवासी अपने नागरिक अधिकारों एवं कतंव्यों को समझें और तदनुसा 
कार्य करें । किसी श्रेणी अथवा जाति के चक्कर में न पड़ें | इसका सह ` 
ध्यान रखें कि देश सबका है किसी एक व्यक्ति या समूह का नहीं । दे। . 
तभी सुदृढ़ रह सकता है जब सब लोग अपना-अपना कायं समुचित प्रका| ` 
से करें । हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता काये-कुशल नागरिकों की है । | 


कार्य-कुशलता क्या है और कार्य-कुशल व्यक्ति कौन है ! कार्य-कुशलत 
का पहला अंग तो यह है कि हम अपने कार्य को अच्छी तरह ज्ञानें । हम 
से अधिकतर लोग कार्यं उठा तो लेते हैं पर उसे अच्छी तरह जानते नह , 
और न जानने का यत्न ही करते हैं । जब सफलता नहीं मिलती तो अफ. 
को दोष न देकर दूसरे को दोष देते हैं । साधारण रूप से शायद यह समर, 
जाता है कि घास छीलना या झाड़, देना बहुत सरल काम है । यदि है| 
इन कामों को करने की कोशिश करें तो मालूम हो जायगा कि इसके ति 
भी कितनी शिक्षा की आवश्यकता है। हम कामों के ब्यौरे पर ध्यान नहीं द 
और न उनमें योग्यता. तथा निपुणता प्राप्त करने का ही यत्न करते हुँ 
- इससे हमारा काम खराव होता है। यदि हम लोग अपने-अपने काम! 
एक-एक अंग को समझें और उसमें प्रवीण होने का ध्यानं रखें तो 
अपनी और अपने काम दोनों की वृद्धि और उन्नति कर सकते हैं। | 


. कायू-कुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती । जो कार्येः | ५ 


लक णेगा - iQ Domain. ही iK ट क्यों a Vid ya Collection. 
है होगा वह आरम्भ में कितना ही छ न हो, अवश्य उन्नति "ब 


hE 


है रथ 
| य्‌ 
| 

| | 


Digitized by ^74 औै३४७8० नी शिरियी 0] Chennai and eGangotri ६१ 


और जो कार्य-कुशल नहीं होगा, वह आरम्भ में चाहे कितना ही बंड़ा क्यों 
न हो, अवश्य गिरेगा । ५ 


कार्य-कुशल व्यक्ति अपने कार्यं में गवे का अनुभव करता है । अगर 
| सफाई करने वाला यह अनुभव करे कि मेरे बिना सारा संसार गन्दा रहेगा, 
| यदि कपड़ा धोने वाला यह अनुभव करे कि मेरे बिना सारे संसार के कपड़े 
| मैले-कुचेले रह जायेंगे और अगर कपड़ा सिलाई करने वाला यह जाने कि 
| मेरे बिना सब लोग नंगे हो जायेंगे तो चे.भी अपने कार्य में गब का अनुभव 
| करने लगेंगे, अपना महत्त्व समझेंगे और अपना कार्य उत्तमता से करेंगे । कार्य- 
| कुशल व्यक्ति अपने काम को अच्छा और बड़ा मानता है और उस पर 
| गर्वं करता है । कार्य-कुशल धोबी अपने हाथ के धुले साफ कपड़े से वही 
| हुए और आनन्द प्राप्त. करता है, जो कवि अपनी कविता से, योद्धा अपनी 
| बीरता से और व्यापारी अपने खजाने से । 


| कार्य-कुशलता का तीसरा अंग परिश्रम है । जो परिश्रम करने को 
| ड नहीं 

। तैयार नहीं है, वह कुछ नहीं कर सकता । सतत परिश्रम ही आगे लेजा 
| सकता है, सुस्ती पीछे धकेलती जायगी । संसार के बड़े-बड़े कार्य 
करने वाले चौबीस घंटे में ही इतना काम कर लेते हैं जितना साधारण लोग 
| हफ्तों और महीनों में नहीं कर पाते । सतत परिश्रम ही प्रकृति का नियम 
| है । जो इस नियम का पालन. नहीं करेगा, वह कष्ट पायेगा । कार्य-कुशल 
| नागरिक अपने कार्य को जानने वाला, उस कार्य पर गर्वे करने वाला तथा 
| उस कार्यं में परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता है । 


आदमी की परख बड़ी-बड़ी बातों से उतनी नहीं होती जितनी छोटी- | 


| छोटी बातों से । छोटी-छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं । 
| छोटा-सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा देता है । छोटी-सी फुंसी बड़े से 
| बड़े पहलवान को मार सकती है । अतः छोटी-छोटी बातों की उपेक्षा न 
| कीजिए । बे बड़ी से बड़ी बातों से बड़ी हें । काय-कुशल व्यक्ति सबका 
| और सबके कालों कालना स्वा है हूर की वती ही, जुपयो गिता 
समझता है जितनी अपनी । 


हे 


६२ Digitized by‘Arya Samaj FAAMGFhennai and eGangotri 


यदि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करे, जेसा हम उन लोगे 

से अपने प्रति चाहते हैं, तो.हम सहज ही सच्चे नागरिक बन सकते हैं। 

उदाहरण के लिए यदि कोई हमसे कोई वस्तु माँग कर ले जाय, तो ह| 

चाहेंगे कि वह हमको उसी अच्छी हालत में मिले जिसमें हमने उसे द॑, 

थी । यदि कोई हमको तचन दे तो हम यह चाहेंगे कि ठीक तरह से समा| 

पर उसे पुरा करे । सड़क पर चलते समय हम यह्‌ चाहेंगे कि सड़क प 

. कहीं भी केले के छिलके आदि न पड़े हों । यदि अकस्मात किसी केले र| 

छिलके के कारण हमारा पर फिसल जाय तो हम चाहेंगे कि राह चल) 

लोग हमारी सहायता करें, न कि उपहास । यदि हम रेल की खिड़की रे, 

टिकट ले रहे हैं तो यह हम चाहेंगे कि पीछे के लोग धक्का ने दें औ॥ 
आगे बढ़ने की कोशिश न करें । 


हमको चाहिए कि अपनी बात का सदैव निर्वाह करें, वचन का पालः 
करें, उधार, ली हुई वस्तु को उसी हालत में समय से लौटा दें, रास्ते || 
` गन्दगी न फॅलाये आदि । इसके साथ ही यदि हम परिश्रम और-लगन 
अपना काम करें तो हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं । 


. 


शब्दार्थं और टिप्पणी | 


तदनुसार =उसके अनुसार । सुदृढ़ --मजबूत । समुचित = उपयुक्त । सुल 
चतुर । ब्यौरा विवरण । निपुणता-= प्रवीणता, कुशलता । प्रबीण=-कुशल 
सतत=लगातार । उपेक्षा उन अवहेलना । उपहास करना = हँसी उड़ाना । अस्यत 

« अचानक । : } 


बोध और बिचार 
प्रश् और भष्यास 
१. हम अपने देश को किस प्रकार उन्नत वना सकते हैं ? | 


२. कार्य-कुशल बनने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए ? 
३. कार्य-कुशल व्यक्ति अपने कार्ये के सम्बन्ध में गौरव का अनुभव क्यों 
बढ 7 ~ > ~; 4 


द 65% ._ ४. हमें 'छोठी/छोद़ी लपं'कीनसोक्षक लो, करनी चाहिए ०00० 
५. हमें दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ? 


अच्छे नागरिक ६३ 
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; मनुष्य की परीक्षा किस प्रकार के कामों से होती है ? 
७. “निम्नलिखित वाक्यों का भाव स्पष्ट कीजिए : 
(क) देश सबका है किसी एक ब्यक्ति या समह का नहीं । 
(ख) हम कामों के व्यौरे पर ध्यान नहीं देते और न उनमें योग्यता तथा 
निपुणता प्राप्त करने का ही यत्न करते हैं। 
(ग) कार्य-कुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती । 
(च) सतत परिश्रम ही प्रकृति का नियम है। | 
(ङ) छोटी-छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं। 

८. “नगर” संज्ञा में “इक” प्रत्यय जोड़कर “नागरिक'' विशेषण बनाया गया 
है । निम्नलिखित शब्दों में “इक” प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए । 
समाज, लोक, पुराण, परिवार, धर्म 

ई. कार्य-कुशल का तात्पर्यं हैः कार्य में कुशल । इस शब्द में “में” का लोप 
करके इसे सामासिक पेद बना दिया गया है । निम्नलिखित से सामासिक 
शब्द वनाकर लिखिए 
धरती का पुत्र, घोड़ों की दौड़, पिता और पुत्र, तीर्थो का राजा । 


~ 


। योग्यता-विस्तार 


उन सारे गुणों की एक मूची बनाइए जो एक आदश नागरिक के गुण कहे 
जाते हैं । कुछ गुणों का उल्लेख पाठ में किया गया है। इनके अतिरिक्त 
, अन्य गुणों को भी अपनी सूची में सम्मिलित कीजिए । . 


} 
| 
| 
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उठो धरा के अमर सपतो 


[आधुनिक युग में चाल-साहित्य की रचना करने वाले कवियों में टारिका प्रसार 
) ` माहेश्वरो का प्रमुख स्थान है। अत्यन्त भाषासेशपूण शेली में इन्होंने देश-प्रेम, राष्ट्रीए | 
`` एकता. तया मानव मूल्यों से सम्बन्धित कविताएँ लिखी हैं । इस रचना सें कवि ते| 
4 नवयुयकों को देश के नव निर्माण के लिए उत्साहित किया है। ] | 
उठो, धरा के अमर सपूतो। ' 

पुनः नया निर्माण करो । 

जन-जन के जीवन में फिर से 

तव स्फूति, नव प्राण भरो । 


नया प्रात है, नयी बात है 
नयी किरन है, ज्योति नयी । 
नयी उमंग, नयी तरंगे 
नयी आस है, “साँस: नयी । 
युग-युग के मुरझे सुमनों में 
नयी-नयी मुस्कान ` भरो । 


उठो, धरा के अमर सपूतो। 

पुनः नया निर्माण करो ॥ १॥.: 
डाल-डाल पर बेठ बिहग कुछ | 
नये स्वरों में गाते हैं । 
गुन-गुन, गुन-गुन करते भौरे 
मस्त ` उधर मंडराते “हैं । 
नवयुग को नूतन वीणा में 
नया राग, नव गान भरो । 


उठो धरा के भमर 


In र Domain. न्धुः जिंदा परम स रे | न्‍ 


35 अत 5 ; “6 द 5 


= RR 


Digitized by ज़्ढ़ो धुरा के अमर सपतो and eGangotri > 
कली-कली खिल रही इधर 
वह फूल-फूल मुस्काया है । 
धरती माँ की आज हो रही 
नयी सुनहरी काया है। 
नूतन मंगलमय ध्वनियों से 
गुंजित जग-उद्यान करो । 


उठो, धरा के अमर सपूतो। 
र - पुनः नया निर्माण करो ॥ ३॥ 


सरस्वती का पावन मन्दिर 
शुभ सम्पत्ति तुम्हारी है । 
. तुममें से हर बालक इसका 
रक्षक और पुजारी है । 
शत-शत दीपक जला ज्ञान के 
नवयुग का आहवान करो । . 


. उठो, धरा के अमर सपूतो । . 
2 - पुनः नया निर्माण करो ॥ ४ ॥ 
शब्बार्थ और टिप्पणी | 
घर= पृथ्वी । स्फूति=उमंग । ज्योति-- प्रकाश । विहग= पक्षी । नूतन= 


| नवीन । काया=शरीर । उद्यान = वाटिका । आहवान करो =आमन्तित करो । _ 


बोध और सराहना 

१. 'घरा के अमर सपूतो' से कवि का क्या तात्पयं है? ' 

२. 'अमर सपूतो' से कवि ने क्या अपेक्षाएं की हैं ? ! 

३. नया प्रात, नयी स्फूर्ति, नयी ज्योति, नयी किरण का कया भाव है ? 
४. 

+. 


कवि ने किस प्रकार नवयुग का आह्वान करने के लिए कहा है ? 
कवि का प्रमी निर्माण से क्यो तोरपय है (१ Vidyalaya Collection. | 


ee he rs sas es. ~ +| 
} 
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| 

| 

६. निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो-- । 
(क) जन-जन के जीवन में फिर से नयी स्फूर्ति, नव प्राण भरो । | 
(ख) युग-युग के मुरझे सुमनों में, नयी-नयी मुस्कान भरो । ' | 
(ग) नवयुग की नूतन वीणा में, नया राग नव गान भरो । 
(च) शत-शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो । : | 

७. नीचे दिये गये शब्दों के तत्सम रूप लिखिए-- | 
(क) सपूत | 
“(ख) किरन | 
(ग) आस | 
(घ) साँस | 
(ङ) भौरा | 

ह | 

| 

| 


योर्‍यत्ता-विस्तार 


१. कबिता का सस्वर पाठ कीजिए । 

` २. देश के नव निर्माण के सम्बन्ध में कक्षा में चर्चा कीजिए । ॒ 

३. कविता में शब्दों की आवृत्ति से भाषा एवं भाव-सौन्दये की वृद्धि हुई है | 
इस कविता से उन पंक्तियों का चयन कीजिए जिनमें शब्दों की आवृति 

हुई है। 
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बन हमारी अमूल्य सम्पदा 


[ प्रस्छुत पाठ में खन-संरक्षण फी समस्या पर प्रकाश डाला गया है । पिछले कुछ 
थर्षों में यनों की तथा घुक्षों फी बहुत अधिक फटाई हुई है । इससे हमारा प्राकृतिक 
| सम्तुलन दिगए गया है। इस पाठ में लेखक ने बताया है फि हमारे जीवन को समृ. 
| बनाने सें घुक्ों फी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहो है। उनके कट जाने से हमारा पर्यावरण भी 
| प्रदूषित हो गया है, अतः हमें उनका संरक्षण करमा चाहिए । इस पाठ के लेखक 
| जगमोहन सिंह हैं।] ; 
| पर्यावरण का मानव जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है । अपने जीवन को . 
| विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य पर्यावरण पर निर्भर है । 
। वायु, जल, पेड़-पौधे, मिट्टी आदि सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं । 
| पर्यावरण का संरक्षण स्वस्थ तथा सुखी मानव जीवन के लिए अत्यावश्यक 
| है। ह 
| पर्यावरण के विविध घटकों में वनों का अत्यधिक महत्त्व है । आदि 
| काल से ही बन मानव जीवन के निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति 
के प्रमुख साधन रहे हैं। भारत के प्राचीन ऋषि-मुत्ति वनों में आश्रम बना- 
| कर रहते थे । ये आशम विद्यार्थियों की शिक्षा के केन्द्र होते थे। उस समय | 
| गुरुकुलों की स्थापना वनों में, होती थी जिससे प्रकृति से सम्बन्ध बना 
| रहे । 


प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में बंनों की महिमा के अनेक उल्लेख उपलब्ध 

| हें। अथवेबेद में वनों को समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है । गीता | 

| में श्रीकृष्ण ने वृक्ष को ईश्वर की विभूति कहकर उसका महत्त्व स्पष्ट किया 

' है । अग्निपुराण में वृक्षों को काटने का निषेध किया गया है क्योंकि वे 
परिवार की सुख-समृद्धि के आधार हैं। मत्स्यपुराण में एक वृक्ष को दस 
पुत्नों के बराबर ब्रताया गया है । अतएव वृक्षों की रक्षा और उनका-संवद्धेंन _ 
मानव जीवल क्री +सुद्र-सुव्िधाओं, के लिए॥तसाजय्क ८वै०}८तक्षों को 


न 5 


अनावश्यक रूप से काटना अपने पेर में कुल्हाड़ी मारना है । | 
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। 
तथा राजा के बी३। 
सान सड़क के किनारे 
क्षीणकाय था हि| हुः 
| वृष 


वृक्षों के महत्त्व के सम्बन्ध में एक बुद्ध किसान 
` वार्तालाप का प्रसंग बहुत ही अर्थपूर्ण है । वृद्ध कि 
आम कां एक पौधा लगा रहा था । वह इतना बूढ़ा तथा 
उसके हाथ-पैर काँप रहे थे । संयोगवश सड़क से राजा का रथ निकला।' 
` उन्होंने वृद्ध को पौधा लगाते देखा तो उसके पास पहुँचकर पूछा-अरे बाबा सैर 
4 जी, आप बहुत वृद्ध हो चुके हैं । क्या आप इस वृक्ष के फल खा सकेंगे, जे ps 
इतनी तन्मयता से यह पौधा लगा रहे हैं। | म | 
 वृद्धने मुस्कराते हुए उत्तर दिया-महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप 
दादा ने लगाया था, उसके फल मैं खाता रहा हूँ । इसी प्रकार जो पौधे मे 
लगा रहा हूँ उनके फल मेरे बेटे-बेटी और पोते-पोतीं खायेंगे । पेड़-पौधे ततो 
समाज की धरोहर हैं, ये हमारी अमूल्य सम्पदा हैं। राजा ने प्रसन्न होक 
वृद्ध को पुरस्कार दिया और सम्मानित किया। | FE | 
वृद्ध किसान का कथन पूर्णतः सत्य था । वन तथा पेड़-पौधे सम्पूर्ण मान 
जाति के लिए धरोहर हैं । हजारों वर्षों से मनुष्यों की एक पीढ़ी इन्हें अगली 
पीढ़ी को सौंपती आंयी है। अतः वतमान पीढ़ी का यह कतव्य है 
वह आत्रे वाली पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक संख्या में यह धरोहर सौ 
जाय । | 
हमारे अनेक प्राचीन ग्रन्थों में वृक्षों को मनुष्य के पुत्र के समान 4 
गया है । जिस प्रकार सुपुत्र अपने सत्कमों से पिता के यश को फंलाते ह 
उसी प्रकार ये वृक्ष भी उन्हें लगाने वाले मनुष्य को मृत्यु के बाद सुदीर्घका 
के लिए यशस्वी और स्मरणीय बना देते हैं । यह भी माना गया है कि 
लगाने से मानसिक कष्ट दूर होते हैँ । इसी कारण कुछ पेड़-पोधे जैसे पीप 
आँवला, विल्व, तुलसी, केला आदि पूजनीय माने गये हैं। 
. आधुनिक काल में पेड़-पौधों को नये सन्दर्भ में समझने का दृष्टिको 
. विकसित हुआ है। अब पेड़-पौधों को हरा सोना कहा जाता है। दोनों ६ 
. यही अन्तर है।किपसोनी'(धातु) खान के अंन्दर'भिरंता-हैं'जक'कि हरा सी 
(बृक्ष) खुली भूमि पर सुलभ है। | :> ~ 
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वृक्षों के लाभ भी अनेक हैं । ये वर्षा में सहायक हैं । वृक्षों की घूमती 
। हुई शाखाएँ श्याम मेंघमालाओं को जलवृष्टि का निमन्त्रण देती हैं । 
वृक्षों की जड़ें पानी के तेज बहाव को रोकती हैं जिससे भूमि संरक्षण में 
सहायता मिलती है । तेज बहाव रुकने से भूमि की उर्वरा शक्ति सुरक्षित 
| दी है । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


| ६ : 2 ; 
| वृक्ष कई प्रकार से हमारे काम आते हैं । जड़ से लेकर तना, शाखाएँ, 
गल, फूल, फल, बीज आदि सभी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं । उनकी 
| घरेलू उपयोग के सामान बनाने तथा ईंधन के काम आती है । 


वनों से और भी कई लाभ हैं । पेड-पौधे वातावरण की अशद्ध एवं 
वायु को स्वयं पचा लेते हैं और वायु को शुद्ध रखते हैं । 
भूमि को अ्धिक।तय्का होकेसे”रोकत्ो हें. बेशानिकों/का/उसुमाम है कि 
दि भू-तल पर वृक्ष न होते तो पृथ्वी का तापमान बढ़कर इतना अधिक हो 


. जाता कि ध्रुवीय प्रदेशों पर जमी बर्फ भी पिदल जाती । उस बर्फ के पिघलने/ 


ets ४ 


. ` इस कार्यकम से सम्ब करना भी थो” न सरम 
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| 
| 
नी 
| 
| 


* से पृथ्वी पर जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती कि पृथ्वी उसमें समा 
जाती । तब न पृथ्वी पर मानव रह्‌ पाता न पशु-पक्षी और न वनसा 
जगतही। | | 

बन उपज का उपयोग गृह-निर्माण, मेज-कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियाँ,| 
बैलगाड़ी, कृषि-उपकरण, खिलौने, खेल की सामग्री, वाद्य यन्त्र, नोकाएं,| 
खम्भे, पुल, कागज, माचिस आदि बनाने में किया जाता:है। ` ध् 
जनसंख्या विस्फोट के फलस्वरूप अधिक खेती के लिए वनों की कटाई. 
बढ़ती गयी । नदी घाटी योजनाओं को पूरा करने तथा रेलमागे एवं सड़कों। 
कां विस्तार करने के लिए भी वनों का सफाया किया गया । 


` अपनी वतेमान परिस्थितियों में ही वनों के क्षेत्र को बढ़ाने तथा हरीतिमा। 
“संवर्धन के लिए हमें प्रयास करने होंगे। जहाँ नहरों तथा सड़कों का निर्मा | 
किया गया है उनके किनारे वृक्ष लगाये जा सकते हैं। सड़कों के किनारे वृक्ष 
'होमे से जहाँ वायुमण्डल का सन्तुलन बनाये रखने में सहायता मिलेगी | 
यात्रियों को शीतल छाया भी सुलभ होगी । आम के आम गुठलियों के दाम | 
भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी बन नीति के अनुसार देश कें तेतीस 
प्रतिशत भू-भाग़ में वन होने आवश्यक हूँ । विगत दशकों में वनों की Et 
धुन्ध कटाई होने से देश में वनों का क्षेत्र घटकर बीस प्रतिशत से भी कर 
रह गया है । वनों की इस कमी की पूर्ति हेतु “सामाजिक वृक्षारोपण 
कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाया गया। इसके अन्तर्गत सार्वजनिक भूरि 
पर विविध प्रकार के वृक्ष लगाये गये । जिन क्षेत्रों में वनों का विशेष सू 
से अभाव हो गया था वहाँ पुनः नये सिरे से वृक्षारोपण किया गया । 
देश में वनक्षेत्र के विस्तार को दृष्टि में रखते हुए छठी पं 
योजना की अवघि में “सामाजिक वानिकी” नामक कार्येकर म प्रारम्भ कि 
गया । इसका मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण के साथ ही अधिकाधिक लोगों * 


देश में यृषषारोपण का व्यापक कायंक्रम है । इस कार्यक्रम में ऐसे 
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लगाने की योजना भी सम्मलित थी जिससे ईंधन के लिए लकड़ी सुलभ हो 
सके । इस प्रकार के वृक्ष गांवों में बेकार पड़ी भूमि, सड़कों, नहरों तथाः 
रेल की पटरियों के किंनारे लगाये जा रहे हैं । 

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को खेतों की मेड़ों तथा निकट ' पड़ी 
खाली भूमि में वृक्ष लगाने के लिए सरकार द्वारा पौध सुलभ करायी जाती 


है । इसके अतिरिक्त “एक बच्चा एक पेड़” काय्रक्रम के अन्तयंत बच्चों कोः _ 


फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । सामाजिक वानिकी, 
कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकास 
' खण्ड में प्रायः दो हेक्टेयर भूमि में पोधशाला की व्यवस्था की गयी है । इन 
पोक्रशालाओं के लिए वन विभाग द्वारा विविध. प्रकार की पौध तेय्सरः, की 
जाती है । इस कार्यक्रम से अधिकाधिक क्षेत्रों को लाभान्वित करने के-छिए 
गाँवों और नगरों के निवासियों के परामश से पोधों के रोपण-क्षेत्रों का 
चयन एवं निर्धारण किया जाता है। इन रोपण-क्षेत्रों में खेतों की मेड़ों की 
भूमि को'भी सम्मिलित किया गयां है । कार्यक्रम की सफलता के लिए 
व्यापक स्तर पर जनता की सक्रिय सहभागिता ओर जनं सहयोग आवश्यक 
है । 
कृषि वानिकी वस्तुतः सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का ही एक अंग 
है। कृषि वानिकी कार्यक्रम का लक्ष्य कृषकों में खेतों की मेंड़ों पर वृक्ष लगाने 


| हेतु अनुकूल चेतना एवं प्रेरणा विकसित करना है । इससे उनको छाया तो: 


| मिलेगी ही, अपनी आय बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी । . . 


| ` वृक्ष हमारे जीवन को सुंडी और सुविधापूणे बनाने में अंत्यंधिक - 


| सहायक हैँ । येः आँधी-तूफान की तेजगति को नियन्त्रित करते हैँ, भुमि में 
` आङ्रेता बनाये रखते हूँ तथा भूमि को अपनी जड़ों से जकड़ कर चट्टानों 
| तंथा मिट्टी को खिसकने से रोकते हैं । इनकी कमी होने पर वर्षा कहीं 

अधिक और कहीं कम होने लगती है और बाढ़ आने का खतरा बना 
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प्रदूषण को रोककर वायुमण्डल में सन्तुलन बनाये रखना है । ये वातावरण 
में विद्यमान धूल-कणों को कम करते हैं तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाये | 
रखने में सहायक -हैं । I 

. अत: वनों की अमूल्य सम्पदा का अधिकाधिक लाभ उठाने, पर्यावरेण| 
को प्रदूषित होने से बचाने तथा मानव जीवन को सुखी एवं आनन्दपूण 
बनाने के उद्देश्य से वनों के संरक्षण और बृक्षारोपण द्वारा हरीतिमा-| 
संवद्धंन अत्यावश्यक है । इसी में मानव समाज की सुख-समृद्धि निहित है || 


शब्दार्थं और टिप्पणी 


--चारों ओर का वातावरण । संरक्षण---रक्षा करना | घटफ--अंग | 
आपू्ि-=पूरा करना । उपलब्ध= प्राप्त । स्रोत=प्राप्ति का साधन। विभूतिः 
सम्पदा, ऐश्वर्य । निषेध=मनाही, रोक । समुख्धि=उन्नति, अभ्युदय । संवर्धन 
बढ़ना: । क्षीणकाय = दुर्बल शरीर । सम्पदा-= सम्पत्ति । सुदीधंकाल-- लम्बे समय.तक | 
स्मरणोय--स्मरण करने योग्य । नये सन्द्न॑=नये प्रसंग, नवीन परिस्थितिमा । 

=सरलता से प्राप्त । हरीतिमा--हरियाली । सम्तुलन ==समुचित तालमेल 
“ व्यापक = सर्वत फैला हुंमा । स्तर=सतह। आद्रता = नमी । परिदेश-्=घारों ओ९ 
का वाताबरण । - 


बोध. और विचार 


प्रशन और अभ्यास 
१. प्राचीन काल में ग्रुरुकुलों की स्थापना वनों में क्यों. की जाती थी ? 
.२. प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में वनों के सम्बन्ध में क्या कहा गया है ? 
. ३. राजाने वृद्धावस्था में वृक्ष लगाने वाले किसान को क्यों पुरस्कृत किया | 
` . 9. वृक्ष अपने लगाने वाले को चिरस्मरणीय किस प्रकार बनाते हैं ? 
५. 'हरा सोना' से क्या तात्पर्य है ? र 
` ६. वनों से हमें क्या लाभ है? 
` ७. वन घरती के कटाव को. किस प्रकार रोकते हैं !- 
_८, वनों से पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार होता है ? 
दी. न्थ्निलिंखित शब्दों का फ्रयोग' अपने ।यवक्यों में हक जिएछ)|&०/07. 
. संरक्षण, आपूर्ति, समृद्धि, हरीतिमा, सन्तुलन, स्तर ।, 


९५ ९८ 


७ई । 
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१०. निम्नलिखित वाक्यों के भाव स्पष्ट कीजिए-- 
(क) श्रीकृष्ण ने वृक्ष को ईश्वर की विभूति .कह कर उसका महत्त्व स्पष्ट 
किया है । 
(ख) वृक्ष परिवार की सुख-समृद्धि के आधार है । 
(ग) पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर हैं। 
(घ) वृक्ष भी उन्हें लगाने वाले मनुष्य को मृत्यु के बाद सुदीर्घकाल के: लिए 
यशस्वी और स्मरणीय बना देते हैं । ' 
११. उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का सन्धि-विच्छेद कीजिए-- 
(क) विद्यालय =विद्या + आलय 
१. योजनावधि २. सर्वाधिक ३. पुस्तकालय 
(ख) अत्यधिक = अति + अधिक 
१. अत्यावश्यक २. इत्यादि | 
(ग) ` परोपकार =पर + उपकार | 
१. सूर्योदय २. नरोत्तम 


योग्यता-विस्तार ] | 
अपने अध्यापक की सहायता से पर्यावरण के प्रदूषण के कारणों की विस्तृत । 


| जानकारी प्राप्त कीजिए । 
|` २. पर्यावरण, प्रदूषण को आप किस प्रकार दूर कर सकते हैं, इस विषय पर 
| एक संक्षिप्त निबन्धं लिखिए । 

| ३. उन योजनाओं की सूची बनाइए जो वनसंरक्षण के लिए पंचवर्षीय योजनाओं 
के अन्तर्गत सरकार द्वारा चलायी गयी हैं। ` 

| 

| 

| 

| 

| 
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पंडित गोविन्द वल्लभ पन्तं ` | 
[इस पाठ के लेखक लोलाधर शर्मा “पवंतीय” हैं। स्वतन््रता-संगराल से सम्बन्धित | 
रचनाओं सें इमहें अच्छी सफलता मिलो है क्योंकि यें स्यं उस आन्दोलन से जुड़े हुए थे।| द 
सतुत पाठ में इन्होंने गोविन्द चल्लंभ पन्त के जीवन फी मंहस्त्यपूर्ण घटनाओं कौर 
उनके चरित्र की प्रमुख क्शिवताओं पर प्रकाश डाला है। N= | 


ड ग. आधुनिक उत्तर प्रदेश. 
के निर्माता के खूप में यदि र 
किसी' एक व्यक्ति के नाम. 
. का उल्लेख करना हो तो|, 
तत्काल “भारत. . रल" 
` पंडित गोविन्द वल्ल 
| यन्त का स्मरण हो बाल 
'है। पन्त जी उत्तराख 
' की धरती की उपज हैं 
अपनी लगन, निष्ठा औं 
योग्यतां से उन्होंने जीवर] 
पर्यन्त प्रदेश और देश b) 
' सेवा की। _ | 


पन्त जी ने अपना मार्ग स्वयं बनाया । उनका जन्म साधारण आर्थ| 
स्थिति के Ere में हुआ था । छात्रवृत्ति और ट्यूशन द्वारा उन्होंने अप 


` अध्ययन पूरा किया । वे कानून के पंडित माने जाते थे । चोटी के वर्क | 


मनें उनकी गणना होती थीं। धनोपार्जन का बहुत बड़ा अवसर उनके 
था । किन्तु वे उन लोगों/में से नहीं थे जो अपनी योग्यता का लाभ * || 
अपने सिजी.हिल्/के /लिए।उठाते। हैं, उत समम,बे> अंफ्रेश्ों,,की दास 


`_ मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहा था । वे भारत माता की पुकार | 
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| 
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आन्दोलन में कूद पड़े । | 
'पन्त जी का जन्म'१० सितम्बर १८८७ ई० को अल्मोड़ा के निकट खूँट 
नामक गाँव में हुआ था । उनके पिता श्री मनोहर पन्त. सरकार के माल 
| विभाग में काम करते थे । परिवार की आथिक स्थिति अच्छो नहीं थी। 
| बालक पन्त की आरम्भिक शिक्षा-दीक्षा नाना के घर पर अल्मोड़ा में हुई । 
| किन्तु शीघ्र ही नाना का साया सिर से उठ गया । 


पन्त जी के सामने आगे की शिक्षा की समस्या आ खड़ी हुई । पर 


। उन्होंने साहस से काम लिया-। इण्टर की परीक्षा में सम्मान के साथ उत्तीर्ण 
| होने पर उन्हें थोड़ी-सी छात्रवृत्ति मिली थी । उसी के और ट्यूशन के सहारे 
ई उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और तत्पश्चात्‌ कानून की 
।परीक्षाएं पास कीं |. क 4 ९ 
| _ उन दिनों “बंग-भंग” के कारण देश में नयी जागृति फेल रही बी । पन्त 
इजी पर भी इसका प्रभाव पड़ा । इलाहाबाद राजनीतिक गतिविधियों का 
{मुख केन्द्र था । देश के बड़े-बड़े नेता वहाँ आया करते थे । पन्त जी भी 
| 
गयी । 


| अनसुनी .न कर सके और समय आने पर पूरी शक्ति से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 


र 
| लगी.। किन्तु उनके जीवन का उद्देश्य धनोपांजन न होकर देश और समाज 


की सेवा करना था । इसलिए वे अपनां अधिकांश समय सार्वजनिक कार्यो 
में लगाने लगे । ` ' to 

- उत्तराखण्ड में उन दिनों “कुली बेगार” नामक अत्यन्त अपमानजनक 
| और कष्टप्रद प्रथा प्रचलित थी । इसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी जब 


हुई 


जी के प्रयत्न से “कुमाऊं परिषद” नामक संस्था स्थापित कुछ ही 


उनके सम्प में आये और तभी उनके आगे के जीवन की दिशा निर्धारित हो _ 


/ आजीविका के लिए पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त ने वकालत | का पेशा हे 
अपनाया । शीघ्र ही उनकी गणना अपने क्षेत्र के प्रमुख “वकीलों में होने 


| चाहते किसी भी व्यक्ति को बेगार करने के लिए. सकड़ं लिया करते थे। . 
6 इससे छुटकाहए पात्र उचते रजनी तिज जागृति लाते के लिए पल्स ` 
ने 


श 


न ~ 


| 
। 
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सदा के लिए समाप्त कराने में सफल हुए । 
कांग्रेस के सम्पर्क से पन्त जी १८०५ ई० में ही आ गये थे पर १८१६ 
में तो जीवन भरं के लिए इससे जुड़ गये और इसकी उच्च समितियों ह 
सदस्य के रूप में काम करते रहे.। 
राष्ट्र-प्रेम पन्त जी में कूट-कूट कर भरा था । गाँधी जी ने जब सत 
संग्राम की बागडोर अपने हाथ में ली तो पन्त जी भी पूरी तरह से उनके 
प्रभाव में आ गये । बापू ने असहयोग आन्दोलन का नारा लगाया तो अपने 
चलती हुई वकालत को तिलांजलि देकर आन्दोलन की प्रथम पंक्ति म 
आ खड़े होने वालों में पन्त जी भी थे । वे प्राय: सभी आन्दोलनों से सम्ब? 
हो गये और गाँधी जी के हरिजनोद्वार तथा अन्य सामाजिक और रचनात्म 
कार्यो में भी उत्साह से-भाग लेते रहे । 


अपने राष्ट्रीय कार्यो के लिए पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त को पुरः 
की लाठियों की मार भी सहनी पड़ी । घटना १८२८ ई०. की लखनऊ * 
है । ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्थिति का अध्ययन करने के लिए 
कमीशन भारत भेजा । इसके सब सदस्य अंग्रेज थे। कांग्रेस ने इस कमी 
का देशव्यापी बहिष्कार करने का निश्चय किया । कमीशन के लख 
आगमन का विरोध करने के लिए पन्त जी और जवाहरलाल जी अर्त 
कार्यकर्ताओं के साथ रेलवे स्टेशन के सामने मैदान में खड़े थे। इन शार 
प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजों की घुड्सवार पुलिस ने निमंमता के 0. 
लाठियाँ बरसायीं । पंडित जवाहरलांल नेहरू भी पीटे गये। पन्त जी पर 
इतनी लाठियाँ बरसायी गयीं कि उनके शरीर पर जीवन भर उन चोटों | 
असर बना रहा । 


पन्त जी की आथिक, विधायी और प्रशासनिक विषयों में विशेष स 
थी । प्रदेश के किसानों की समस्याओं का उन्होंने गहन अध्ययन किया थ 


अपनी योग्यता के कारण वे १८३७ ई० में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य 
n Public Domain. Pani देश पर M Vid > पन्त्रमण्डल Collection 
बनाये गये । उस समय देश पराधीन था, [को अधिर 
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| 
समय बाद वे इस संस्था के माध्यम से “कुली बेगार' प्रथा के कलंक , 
| 


जा शशशणणरीशोओ 


पंडित .गोविन्द वरु्लभ पन्त ७७. . 
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मी कम थे, फिर भी पन्त जी के नेतृत्व में सरकार ने भ्रदेश की. उन्नति के 
अनेक कार्य किये । किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा की ओर विशेष 
ध्यान दिया गया । देश के स्वतन्त्र होने पर भी पन्त जी पुनः प्रदेश के मुख्य- 
मन्त्री बने । उनके . नेतृत्व में जमींदारी उन्मूलन कानून पास हुआ और 
जमींदारी प्रथा समाप्त हुई। उन्हीं के समय में पंचवर्षीय योजना आरम्भ 
हुई और निर्माण की नयी-नयी योजनाओं की नींव पड़ी । 


पन्त जी बड़े कुशल वकता और सभा-चतुर थे । उनमें अद्भुत स्मरण- 


शक्ति थी । वे सब की बातें शान्ति के साथ सुना करते थे । आलोचना का ' 


उन-पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था । आवेश में आते मथवा कटू वचन 


. बोलते उन्हें कभी भी देखा-सुना नहीं गया । बे उत्तेजित हुए बिना, गम्भीरता 


के साथ प्रतिपक्षियों की आलोचना का उत्तर देते थे। उनके तको के सामने 


कोई टिक नहीं पाता था । स्वतन्त्रता से पूर्व उनके भाषणों से अंग्रेज अधि- | 
कारी आतंकित रहा करते थे । स्वतन्त्र भारत में पन्त जी की गणना प्रथम 
कोटि के संसदविदों में होती थी । 


पन्त जी बड़े मिलनसार व्यक्ति थे । जनता के हर वगं के व्यक्ति के 


.लिए'उनके द्वार सदा खुले रहते थे । उनका “दरबार” प्रसिद्ध था । देश के 
. कोने-कोने के लोग उनसे मिलने आया करते थे । पन्त जी यथा सम्भव, 


उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करते । इससे एक बड़ा लाभ 
यह होता था कि उन्हे जन-भावनाओं का निरन्तर पता रहता था । इससे 
प्रशासनिक कदम उठाने में बड़ी सहायता मिलती थी । 

पन्त जी की राजनीतिक सूझबूझ और कुशलता का सब लोहा मानते 
थे। कांग्रेस संगठन के अन्दर भी जब कोई गम्भीर समस्या उठ खड़ी होती 
तो उसे सुलझाने का भार पन्त जी के ही कन्धों पर पड़ता । विवाद के 
बीच से रास्ता निकालने की उनमें अद्भुत क्षमता थी । उनकी वाणी और 
व्यवहार. में अनुकरणीय शालीनता थी। 


पन्त जी का सार्वजनिक जीवन जितना निर्मल था, .व्यक्तिगत जीवन 


| भी उतना ही सादा थां । वस्तो के प्रति उत्का कभी लगाव नहीं रहा । 
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यही उनका पहनावा था । गाँधी टोपी अवशयं लगाते थे । खुले बरामदे | 
सोना पसन्द करते थे । पूर्णतः शाकाहारी थे । सांस्कृतिक कार्यो में रु 
लेते थे । ` ` 


पन्त जी का. अधिकांश जीवन स्वतन्त्रता संग्राम में ही वीता | 
बाद में दो बार उत्तर प्रदेश के-मख्यमन्त्री बने । पंडित जवाहरलाल नह 
का उन पर बड़ा विश्वास था । वे पन्त जी का बहुत सम्मान करत थे! . 
१८५५ ६० में नेहरू जी के आग्रह पर पन्त जी ने केन्द्रीय सरकार में ग 
मन्त्री का पदभार ग्रहण किया । अब उनकी प्रतिभा का लाभ पूरे देश 
मिलने लगा । केन्द्र में भी पन्त जी ने हर क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ी। र 
के लिए उनकी श्रेष्ठ सेवाओं के उपलक्ष्य में १८५७ ई० में पन्त जी । 
सर्वोच्च अलंकरण “भारत रत्न” से सम्मानित किया गया । 


पन्त जी कर्मयोग में विशवास करतें थे ।. स्वतन्त्रता संग्राम में उन 
पुलिस की जो मार पड़ी थी, उसका कुप्रभाव उम्र बढ़ने के शाप | 
अधिक कष्टकर होता गया! परन्तु इस दशां में भी वे नित्य अठारह-अठाएं 
घंटे काम किया करते थे । यदि कोई विश्राम करने के लिए कहता तों! 
उत्तर देते, “मुझे ये दिन वरदान स्वरूप मिले हैं । इस समय तो मुझे और! 


काम करना चाहिए ।” और ७ मार्च १८६१ ई० को अंतिम. सांस लेने 7 
वे देश के कार्य में संलग्नं रहे । ' 


पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त जैसी प्रतिभाएँ कभी-कभी जन्म लेती | 


और जब वे जन्म लेती हैं तो उनका आदर्श दीर्घकाल तक लोगों के शिं 
प्रेरणा काः स्रोत बना रहता है ! 


शब्दार्थं और टिप्पणी FE | 


| 

निर्माता =बनाने वाला । निष्ठा = विश्वास | धनोपाजन--धन कमाना । र 

में आना=मेल जोन होना सार्वजनिक = जनता से सम्बन्ध रखने म । मंचे 
क्षेत्र तिलांजलि ईना =त्यागना । बिधायी=विधान सम्बन्धी । प्रशासनिक = 


' सन सम्बन्धी प्रतिवादी [i 
न ... CC-0.In Public Domain. P ya तिरोषी-। -तांतीसद के कार्यो (५ 


पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त द 


पूरी जानकारी रखने वाले । दरका -- हल निरते सवः सिर । क्षमता = 
शक्ति । प्रति्ता न=विलक्षण बोद्धिक शक्ति । उपलक्ष्य सञें=निमित्त से । खलंश्रण = 
उपाधि, शोभा की वस्तु । संलग्न रहें =लगे रहे । बंग-संग ='सन्‌ १६०४ ई० में अंग्रेज 
सरकार ने बंगाल प्रान्त को दो भागों में बाँट दिया था। बंगाल को जनता ने सरकार 


की इस नीति के विरोध में आन्दोलन किया था । 
; बोध और धियार 


प्रशत मौर भ्यास 


१. -पन्त जी को उत्तर प्रदेश का निर्माता कहना कहाँ तक सार्थक है ? . 
२. गोविन्द वल्लभ पन्त को बचपन में किंन कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा? RETR 
. ३. माथिक कठिनाइयाँ होने पर भी पन्त जी ने किस प्रकार अपना अध्ययन 


जारी रखा? ' , NNN ~ 


; राजनीतिक नेताओं के सम्पर्क में पन्त जी किस प्रकार आये ? 
, पन्त जी ने अपनी चलती हुई वकालत को तिलांजलि क्यों दे दी ! 
. पन्त जी ने कुली बेगार प्रथा का विरोध किस प्रकार किया? . . 
` उस घटना का वर्णन कीजिए जिसमें पन्त जी को पुलिस की लाठियाँ खानी 
पड़ी थीं ?.. - : ई 
८. पन्त जी के -चरित्न की तीन विशेषताएं लिखिए । 
„ निम्नलिखित शब्द किस प्रत्यय को लगाकर बनाये गये हैं : 
सार्वजनिक, संस्कृतिक, सामाजिक, रचनात्मक . . 
- १०. राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में पन्त जी के योगदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी -: 


Gm I ०5 


Sb 


लिखिए । | 
योग्यता-विस्तार 
` १. अपने अध्यापक से गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन की विस्तृत जानकारी _ 
' प्राप्त कीजिए । ; 


२. अंग्रेजों ने बंग-भंग की योजना क्यों: बतायी थी ? | इसकी जानकारी अपने 
अध्यापक से प्राप्त कीजिए । * 
३. स्वतन्त्नता-संग्राम के प्रमुख नेताओं की एक सूची बनाइए । ;.. 


| कल, 
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झाँसी. की रानी . | 

[इस कबिता को रचना सुभद्रा कुमारी चोहान ने की है। आधुनिक युग फी हिल 
कबयिन्नियों में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत कबिता उनके “मुकुल फाव्य-संए 
से लो गयी है । इस कविता में कवयित्री ने देशं के प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम की प्रति 
बोरांगना रानी लक्ष्मीबाई के शोर्ये एवं साहस का बहुत ही प्रभावपूर्ण वर्णन किया है | 


सिहासन हिल उठे, राजवंशों ने भूकुटी तानी थी, 
बूढ़े भारत में भी आयी फिर से नयी जवानी थी, 
 गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, 
दूर फिरंगी कों करने की सबने मन में ठानी थी, 


चमक उठी सन सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी । 
बुन्देले हरबोलों क मुंह हमने सुनी कहानी थी। _ 
खूब, लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी ॥ । 


कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, 
लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह सन्तान अकेली थी, 
नाना के सेंग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, ` 
बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। 


कक डे वीर शिवाजी की गाथाएँ उसको याद जबानी थी! | 
` ` बुन्देले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी । | | 
१ ` खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी | i 
लक्ष्मी थी यो दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, E 
देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों .के वार, 
म युद्ध, व्यूह्‌ की रचना ओर खेलना खूब शिकार, 


i न्यसनं 

है ) र हस 
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हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झाँसी में, 
ब्याह. हुआ रानी बन आयी लक्ष्मीबाई झाँसी में, 


चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी । 
- बुन्देले हरबोलों के मुँह हमने -सुनी कहानी थी । 
¬ खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाणी रानी. थी ।। 


उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली:छायी, 


“किन्तु ऋलुगंति , चुपके पके काली घटा घेर-लायी,: : ७. 
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नव भारती | 
तीर दसत सि करे बे सड कंच आची 
रानी विधवा हुई हाय | चिघि को भी नहीं दया आयी 


निःसन्तान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। 
बुन्देले हरवोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी ॥ 


बुझा दीप झाँसी का तब तक डलहौजी मन में हर्षाया, 
राज्य हडप करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, 


लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झाँसी आया, 


अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झाँसी हुई बिरानी थी । 
बुन्देले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहांनी थी । 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी ॥ 


` : इनकी गाथा छोड़ चलें हम झाँसी के मैदानों में, 


“जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मदं बनी मर्दानों में, 
लेफिटनेण्ट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जबानों में, 


| , रानी ने तलबार खींच ली, हुआ द्वन्द्ध असमानो में, 


:`  . विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार 


| 

| 

| 

! 

| 

फौरन फौजें भेज दुगं पर अपना झंडा फहराया, 
| 


जख्मी होकर वोकर भागा, उसे अजब हैरानी थी.। 
बुन्देले हरबोलों. के मुंह हमने सुनी कहानी थी.। | 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी ॥ | 


रानी बढ़ी कालपी आयी, कर सौ मील निरन्तर पार, 4 | 
घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्गं तत्काल सिधार, 
यमुना-तट पर अंग्रेजों ने फिर खायी रानी से-हार, 


प > 
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गेज के मित सिन्धिया ने छोड़ी जबानी थी । 
बुन्देले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी । 
. खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली. रानी थी ॥। 


विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आयी थी, 

अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खायी थी, 
काना और मुन्दरा सखियाँ रानी के सँग आयी थीं, | 
युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचायी थी, 


पर पीछे हृयू रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी ।. 
बुन्देले हरबोलों के मुंह हमने सुनी -कहानी थी । ५. ` 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी बाली रानी थी ॥ 


_ तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, 
किन्तु सामने नाला आया, था बहसंकट'विषम अपार, 
घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गये सवार, . 
रानी एक शल्ु बहुतेरे, होने लगें वार पर वार, | jo 


` - घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। 
बुन्देले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी | 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी. 


रानी गयी सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, 
मिला तेज से तेज, तेज-की वह सच्ची अधिकारी थी 
अभी उम्र कुल तेइस की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, 
हमको जीवित करने आयी, बन स्वतन्तता नारी थी, 


> दिखा गयी पथ सिखा गयी हमको जो सीख सिखानी थी । 

बुन्देले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी । 

न खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी ॥ 
ड Cs goals Panini Kanya Metgyiovslaye “विज: 
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कुटी तानना == रोष प्रकट करना । फिरंगी = विदेशी, अंग्रेज । कुपाण-=तलबार | 
गाथाएं= कथाएं । तलवारों के वार =तलवारों के आक्रमण । दुर्ग = किला । आराष्य= 
जिसकी पूजा की जाय । वैभव-=धन, सम्पत्ति । विरुदाव्ि= प्रशंसा के गीत। 
सुदित= आनन्दित । कालगति = समय की गति । बिरानी =दूसरे की । जसमानों- 
जो बराबर न हों । दिव्य:- अलौकिक, स्वर्गीय । मुंह बोली बहन= नाना साहब 
लक्ष्मीवाई को अपनी बहन मान लिया था। वीरता की वभव के साथ सगाई त 
बाई वीर थीं और झाँसी के राजा वैभवशाली थे । लक्ष्मीबाई का राजा के साए 
विवाह हो गया । चित्रा ने अर्जुन को पाया ज-मणिपुर की राजकुमारी चित्रा (चित्ता 
गंदा) से अर्जुन का विवाह हुआ था । शिव से मिली भवानी थी=न पावंती का विवार 
महादेव जी से हो गया । डलहौजी --भारत का -तत्कालीन गर्वंनर जनरब। 


बोध ओर सराहना _ 
प्रशन और अभ्यास 


१. बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई में कौन-कौन से गुण विद्यमान थे जिनके काएं 

कवयित्री ने कहा कि वीरता की वभव के साथ सगाई हो गयी ? | 

२. लक्ष्मीयाई के विवाह के बाद झाँसी के महलों में काली घटा किस प्रकार पिं 
आई ? 

३. झाँसी के राजा की मृत्यु से डलहौजी क्यों मन ही मनं प्रसन्न हुआ? | 

४. लेफ्टिनेण्ट वाकर के साथ रानी के युद्ध का क्या परिणाम हुआ ? | 

५. सिधिया ग्वालियर छोड़कर क्यों भाग गया ? | 

६. हयूरोज के आ जाने से रानी के सामने क्या कठिनाई श्रा गई थी ? | 

७. रानी लक्ष्मीबाई ने किन परिस्थितियों में वीर गति प्राप्त की ? 

८. कविता की चार ऐसी पंक्तियाँ छाँट कर लिखिए जिनसे यह पता चलता हे 

कि लक्ष्मीबाई अत्यन्त साहसी वीरांगना थी । ; 

ई. निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए : | 

 १.. बूढ़े भारत में भी आयी फिर से नयी जवानी थी । | | 


२. सुभट बुन्देलों ड विरुदावलि-सी वह आयी झाँसी में । 


३. तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भायीं । 
की, CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


—Iरठाडाडइउडऱ उ कका 
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झाँसी की रानी द्‌, 
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४. रानी गयी सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी । 
मिला तेज में तेज, तेज की वहं सच्ची अधिकारी थी। 


योग्यता-यिस्तार । 

१. प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कीजिए । 
“बुझा दीप, झाँसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया” इस पंक्ति में दीप.से 
किसकी तुलना की गयी है ? 

३. इस कविता के पढ़ने से हमारा मन उत्साह से भर जाता है। इस प्रकार की 
मन को उत्साह से भर देने वाली कुछ कविताएं संकलित कीजिए । 

४. झाँसी की रानी शीर्षक कविता के जो छन्द आपको रुचिकर लगे उन्हें उचित 
हाव-भाव के साथ पढ़कर कक्षा में सुनाइए । | 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
पाठ-१८ 
2] ०. घ ४ 
नीति के दोहे | 
कदीर | 


._ [कवीर फा मधण्यक्षाल फे सब्स एधियों | 
महत्त्थपूर्ण स्वान है । इन्होंने अपनी रनाओं.। 
जाति-पांति और कघ-नोथ फे भेय-साव.का खुस 
विरोध किया है। इन्होंने हिन्दुओं और सुसलमाए 
में एफता स्थापित फरने फा प्रयत्म फिया । मि 
रूहियों और अन्य विश्वासों परं पी एण्होंने प्रहा 
फिया है। इन्होंने नीति की ऐसी अनेफ थाल फहो। 
जो हमारे व्याषहारिफ जीन फे लिए सं 
उपयोगी हैं । ] 


गुरु कुम्हार सिख कुम्भ है, गढ़ गढ़ि काढ़े खोट, 
अन्तर हाथ सहार दै, बाहर बाहै चोट ॥ १॥ 
मधर वचन है औषधी, कटुक वचन है तीर। 
स्वन द्वार हबे संचरे, साले सकल शरीर ।। २॥ 
बोली एक अमोल है, जो कोइ बोले जानि । 
हिये तराजू तौलिकं, तब मुख बाहर आनि ॥ ३॥ 
सन्त. न छाड़े सन्तई, कोटिक, मिलै असन्त । 
मलय भुवंगहि बेधिया, सीतलता न तजन्त ॥.४॥ 
दुबल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। 
भुई खाल की स्वास सो, सार भसम हवे-जाय ॥ ५ ॥ 
.. ऊेचेकुल का जनमियाँ, करनी ऊँच न होय । 
। सुबरनकलस सुरे भरा, साधू निंन्दा सोय ॥ ६॥ 


RS SSSI /++क७० ७-२२ +-मकक++++म++०- 32 जनअ नम 
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` कस्तूरी कुंडलि बसै, मृग ढूढे बन माहि।. 
ऐसे घटि-घटि राम हैं, दुनिया देखे नाहिं॥ ८॥ 


रहीम es 

| [ अब्दुलरहीम खानखाना मुगल सञ्ञाट अकबर के प्रमुख सेनामायफ और संत्री 
ये । ये हिप्दी, संस्कृत और फारसी फे विहान थे । अपने दोहों में इन्होंने नीसि की . 

| तसी अच्छो-अच्छी बातें कहीं हैं जो व्यावहारिक जीबन के लिए बहुत उपयोगी हैं । ]- 
रहिमन विपदा हू भली, जो थोड़े दिन होय । 

. हित अनहित या जगत में, जानि परत सब कोय ॥ १ ॥ 
रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सौ बार। ; 
रहिमन फिर-फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार ॥ २॥ 
रहिमन पानी: राखिए, बिन पानी सब सून । . 
पानी बिना. न ऊबरे, मोती, मानुष, चून ॥ ३॥ 
रहिमनं देखि बड़ेन को, लघु न दीजिए डारि ।. 

जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारि ।॥। ४ ॥ 
रहिमन धागा, प्रेम का, मत तोरौ .चटकाइ । 
जोरे ते फिर न जुरे, जुरे गाँठ. परिजाइ ॥.५॥: 
तरुवर फल नहि खात है, सरवर पियहि न पान । 
कहि रहीम पर काज हित, सम्पति सचहि सुचान ॥ ६ ॥। . 

रहिमन प्रीति सराहिए, मिले. होत रंगे दून । 

55+ ज्यों जरदी' हरदी तजे, तजे सफेदी चून ॥ ७॥ .- 
सिख= शिष्य । खोट=दोष । सहारः-सहारा । बाहै=मारे । संचरं =अवेश न 
करें । सालें=चुभे, पीड़ा पहुँचायें । सलय--चन्दन । सुई--मरी हुई । .सार= | 

, लोहा । सुबरन--स्वर्ण, सोना । कुम्भ= घडा | ढबका = धनका । कुंडलि= नाभि । 

| मुग=ह्रिन | घटि-घटि--प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में । विपदा= विपत्ति । हित- 
= अनहित--जित्षलशतु,॥| घुक्ठाालतोठी॥ शी णत समा, कांति, जल |: ` 


- 46 2 
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` सरवर--सरोवर, तालाब । परकाजः परोपकार । सर्चाह- संचित करते हैं, इक्ट्ग 
करते हैं । जरदो = पीलापन । FF 
बोध और सराहना 
प्रश्‍न और अभ्यास 
१. कबीर ने गुरु और शिष्य को तुलना किससे की है? 
२. कवि ने कडू.ए वंचन की तुलना किससे की है. और इस तुलना की सार्थकता 
किस प्रकार व्यक्त की है ? 

| ३. “हिये तराजू तोलि के” से कवि का क्या तात्पय है? 

; 9. मरी खाल की साँस से लोहा किस प्रकार भर्म. हो जाता है? 
५. ईएवर का सर्वव्यापी रूप हमें दिखाई नहीं देता । इस कथन के समर्थक 
कबीर ने क्या दृष्टान्त दिया है? : 

६. रहीम थोड़े दिनों के लिए आयी: विपत्ति को अच्छा क्यों कहते हैं? 

७. रहीम ने किस दुष्टाम्त से इस कथन का समर्थन किया है कि + 
देखकर छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए ? 

८. रहीम ने प्रेमः सम्बन्ध तोड़ने को क्यों मना किया है ? | 

४. उस दोहे को लिंखिए जिसमें कवीरदास ने कहा है कि.बुरे लोगों के सम्प 

F . आकर भी सज्जन अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करते । 

. १०. उस दोहे को लिखिए जिसमें रहीम ने कहा है कि सज्जन व्यक्ति परोपर्श 
करने के लिए ही धन का संचय करते हैं । | 
११ “प्रेम व्यवहार के सम्बन्ध में दोहे में व्यक्त किये गये. रहीम के | 
लिखिए हे 5 
योग्यता-बिस्तार .. 
१. कवि भाषा सौन्दर्य की वृद्धि और चमत्कार के लिए रचना में एक ही श 
का अनेक अथो में एक से अधिक वार प्रयोग करता है । रचना में इस प्रकार 
: चमत्कार .को यमक अलंकार कहते हैं । पढ़े हुंए दोहों में से उसः दोहे को छाँट 
लिखिए जिसमें यमक अलंकार हो । , | 
२. इन दोहों की भाषा हिन्दी के उस रूप से भिन्न है जिसका आजकल { 
अथवा पद्य की रचना में प्रयोग किया जाता है और-जिसको खड़ी: बोली कहते 
` “छाड सत्तई” के स्थान पर आजकल हम:“सज्जनता नहीं छोड़ते” कहते हैं ! |. 
„नीचे लिखे शब्दों के खड़ीःबोली के: रूप'लिखिएः;.: _.... | 
_ 55 जाकी, ह्वजाय; न उबर, पिहि न पानिः। होत रंग दूनः। ५ = `` 
¬ ३. जुलतीकंक ति(ीःधुरआी.आर=कोहे) लिखे, हैं ०, लोड के लद्रा हरण +९ 
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पाठ-१६ 


- हार की जीत 


लेखक सुदर्शन जी के प्रमुख कहानीकारों में से हैं। प्रस्तुत 

मीच ष र छिया है कि पक गा हर बी चाले व्यक्ति को अन्त में 
अवश्य सफलता मिलती है १] । 4 

माँ को अपने बेटे, साहुकार को अपने देनदार और किसान.. को. अपने | 
लहलहाते.खेत देखकर जो आनन्द प्राप्त होता है, वही आनन्द बाबा भारती 
को अपना घोड़ा देखकर होता था । भगवद्भजन से जो समय बचता, वह 
घोड़े को अपंण.हो जाता । वह घोड़ा बड़ा सुन्दर था और बड़ा बलवान । 
इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था ।-बाबा भारती उसे सुलतान 


कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरखरा करते, खुद दाना खिलांते और देख- 


कर प्रसन्न होते थे । HE : 
| | ` उन्होने अपना सब कुछ छोड़ दिया था-रुपया, माल, असबाब, जमीन । 
-अब एक गाँच के बाहर छोटे से मन्दिर में रहते और भगंवानं का भजन 
करते थे, परन्तु सुलतान से बिछड़ने की वंदना उनके लिए असह्य थी । वं 


उसकी चाल पर लट्टू थे । कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घनघटा देखकर 
नाच रहा हो । जब तक सन्ध्या समय सुलतानः पर चढ़कर आठ-दस मील. 


का चक्कर न लगा लेते .तब:तक उन्हें चैन न आता। : ' 


खड़गसिह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था । 02 उसका नांम सुनकर | 
काँपते ये । होते-होते सुलतान की कीति , उसके कानों तक . भी. पहुँची । 


उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा।. | 


“बह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास-पहुँचा और | 


"नमस्कार करके बेठ गया । 


` बाबा भारती ने पूछा 'खड़गेसिंह, कयां हाल है ! ”'खड्गसिह ने सिर 
" झुकाकर उत्तर दिया, “आपकी दया है । ` Mt 


९३ क C [गन Palin Rahys Mshe Vidyaigya Golgetion. f°) 
“कही इधर कैस आ"ये 2 ४ i 


"हैं० नव भारती - | 
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“सुलतान की चाह खींच लायी !! 
गो जाओगे ।” 
“विचित्र जानवर है । देखोगे तो प्रसन्न हो जाअ 
“मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है ।' 
22 
“उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। 
कहते हैं, देखने में बड़ा सुन्दर है । 
“क्या कहना है, जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर र 
छवि अंकित हो जाती है ।* , So 
दिनों र RT 
' ` पहत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूं । 
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बाबा और खड़गसिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे बाबा ने घोड़ा 

घमंड से, खड़गसिह ने धोड़ा देखा, आश्चयं से । उसने सह्तों घोड़ें देखे 
परन्तु ऐसा बाँका घोड़ा उसकी आँखों से कभी: गुज़रा न था । सोचते ल 

. भाग्य की बात । ऐसा घोड़ा खड़गसिह के पास होना चाहिए था । इस सॉ 
को ऐसी चीजों से क्या मतलब ? कुछ देर तक आश्चय से खड़ा रहा । ईर 

` ` पश्चात हृदय में हलचल होने लगी, बालकों की तरह अधीरता से बोर 
` “परन्तु बा, फी,इसकी, जड़, देनी, तो. तया बेखा० ४०७५००. . ... . ` 


हज 


| 
| 


“ आदमी भी थे । जाते जाते बोला “बाबाजी, मैं यह घोड़ा आपके पासं न 


` रहता । परन्तु कई मास बीत गये और वह न आया । यहाँ तक कि बाबा 
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बाबा-जी मनुष्य ही थे | अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुन- 

कर उनका हृदय भी अधीर हो गया । घोड़े को खोलकर बाहर लाने और 
उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे । एकाएक उचक कर सवार हो गये । घोड़ा 
वायु बेग से उड़ने लगा । उसकी चाल देखकर खड़गर्सिह के हृदय पर साँप 
लोट गया । वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसन्द आ जाय, उस पर 
वह अपना अधिकार समझता था । उसके पास बाहुबल था, रुपया था और 


रहने दूंगा ।” a | 
बाबा भारती. डर गये । अब उन्हें रात में नींद. न आंती थी। सारी 
रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी । प्रतिक्षण खड्गसिह का भय लगा 


भारती कुछ लापरवाह हो गये और इस भय को स्वप्न फे भय की नाई 
मिथ्या समझने लगे। ॒ ग 

सन्ध्या का समय था । बाबा भारती सुलतान की पीठ पर समार होकर 
घमने जा रहे थे । उस समय उनकी आँख में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता 
थी । कभी घोड़े के शरीर को देखते, का रंग को और मन में फूले न 
समाते थे। | ०2 

सहसा एक ओर से आवाज आयी “ओ बाबा, इस केंगले की बात भी 
सुनते जाना ।” | म 

. आवाज में करुणा थी । बाबा ने घोड़े को घुमा लिया । देखा, एक 

अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। वे बोले, “क्यों तुम्हे कमा 
कष्ट है ?” | : 

अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, “बाबा, में दुखिया हूँ, मुझ पर रहम 
करो । रामावाला यहाँ से तीन मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा 


; 
। 
| 
| 
| 
i, 
| 


« लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा ।_ 


४ वहाँ तुम्हास कौम" आए a Vidyalaya Collection. अर 


RR 


&२ नव भारती 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
“दुर्गादीन वेद्य का नाम आपनं सुना होगा । मैं उनका [ भाई 
हृ. - 
बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया. 
और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे-धीरे चलने लगे । 
सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गयी । उनके 
आश्चर्यं का ठिकाना न रहा, जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ 
पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाये लिये जा रहा है । उनके मुख से 
भय विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गयी । यहं अपाहिज 
` खड़ंगसिह डाकू था । 
बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके 
पूरे बल से चिल्लाकर बोले, “जरा ठहर जाओ ।' 


“बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा । 
' “परन्तु एक बात सुनते जाओ खड्गर्सिंह। एक श्रार्थना करता हू उसे 
अस्वीकार न करना नहीं तो मेरा दिल टूट जायगा । 

“बाबा जी, आज्ञा दीजिए । मैं आप का दास हू, केवल यह घोड़ा न 
. दूँगा । Sr rn 
. “अब घोड़े का नाम न लो। में तुमको इसके विषय में कुछ न ' 
कहुँगा । मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट _ 
न. करना । ; 
खड़गसिह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया । उसका विचार था कि | 
उसे इस घोड़े को लेकर वहाँ से भागना पड़गा, परन्तु बाबा भारती ने स्वय | 
द उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना | इससे कयां | 
| E प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? | 


` खड़गसिह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परन्तु कुंछ समझ न सका। | 
. हारकर उसने अपनी आँखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दीं और पूछ | 
' “इसमें क्‍या डर है?” - 
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हारं 4३ 

बाबा भारती ने उत्तर दिया, “लोगों को यदि इस घटना का पता लग 
गया तो वे किसी गरीब, पर विश्वास न करेंगे ।” _ 


और यह कहते-कहते उन्होंने सुलतान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे 
उनका उससे कोई सम्बन्ध ही न था । बाबा भारती चले गये, परन्तु उनके 
शब्द खड़गसिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे । 

रात्ति के अन्धकार में खड़गसिंह बाबा भारती के मन्दिर पहुँचा । चारों 
सन्नाटा था । आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे । थोड़ी दूर पर गाँव 
के कुत्ते भौंक रहे थे । मन्दिर के अन्दर कोई शब्द सुनाई न देता था । 
खड़गसिह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे-धीरे अस्तबल के फाटक 
पर पहुँचा । फाटक चोपट खुला था । किसी समय बाबा भारती स्वयं . 
| लाठी लेकर पहरा दते थे, परन्तु आज उन्हें किसी चोरी या किसी डाके का 

भयन था । ; 

खड्गसिह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बाँध दिया और 
बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बन्द कर दिया । इस समय उसकी 
आँखों में पश्चाताप के आँसू थे । र 


.शब्दार्थं और टिप्पणी 


| असबाब -- आवश्यक सामग्री । असहय न्न सहने योग्य । सहस्त्रों= हजारों । 
| सिध्या >-झूठ, असत्य । अपाहिज=अपंग । रहस दया । 


बोध ओर विचार 


१ 
२. वह उन्हें इतना प्यारा क्यों था ? 

३. खड़्गसिह कौन था ? 

४. सुलतान को प्राप्त करने के लिए उसने क्या चाल चली ? 

५.. खड़गसिंह पर उसका क्या प्रभाव पड़ा ! 

६. बारव भीरतीपते्खडगसिहसिभथा-कर्बाऽ/\/})a।2y2 Collection. 
७. कहानी का नाम “हार की जीत” क्यों रखा गया है! - 


ITS 
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८. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के कई उत्तर दिये गये हैं। उनमें | एकः 
“उत्तर सही है । सोचकर सही उत्तर बताइए । 
क~ सुलतान को देखकर खड्गर्सिह क्यों कहता है भाग्य की बात ह? 
(१) क्योंकि वह बाबा भारती के भाग्य की सराहना कर रहा था । 
(२) क्योंकि बाबा भारती के भाग्य से उसे ईर्ष्या हो रही थी । 
(३) क्योंकि घोड़े के भाग्य पर उसे पछतावा हो रहा था । 
ख- बाबा भारती को किस बात का दुख था ? 
(१) कि उनका घोड़ा छिन गया । | 
(२) कि खड़गसिह ने उन्हें धोखा दियो । 
(३) कि अब दुखियों की सहायता कोई नहीं करेगा । 
र (७) कि अब वे सुलतान पर सवारी नहीं कर सकेंगे । 
| ग- खड्गसिह की आँखों में आँसू क्यों थे ? 
(१) इसलिए कि हाथ आया घोड़ा उसने वापस कर दिया था । 
(२) इसलिए कि बाबा भारती उससे अप्रसन्न थे । 
(३) इसलिए कि खड्गसिह बहुत प्रसन्‍न था । 
` (9) इसलिए कि उसने ऐसे आदमी को धोखा दिया था कि जिसमे उसे 


दुखी समझकर उस पर विश्वास किया था। . : 9 
2. निग्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए और उनका प्रयोग अपने बनाये हुए .|.: 
वाक्यों में कीजिए:- र 


लटटू होना, आँखों से गुजरना, हृदय में हलचरा होता, हृदय पर साँप लोट 
ना, फूला न समाना, सिर मारना । Fः > 


योग्पता-चिस्तार 
१. इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए !.. 
. २. खड़गर्सिह के शब्दों में कहानी का वर्णन कीजिए । . 
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की भूख 


[ इस फहानी के मूलं लेखक टाँसस्टाय हैं। ये रुसी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार 
। निर्धन और शोषित बग के प्रति इनके हृदय में गहरी सहानुभूति यी । इस कहानी 
में लेखक ने भू-सम्पत्ति के लोभ के दुखद परिणाम का मामिक चित्रण किया है । 
फहामो फा रूपान्तर श्याम मोहन त्रिवेदी ने किया है। ] 


दीना काफी खुशहाल था । अब उसके पास अपनी निजी जमीन थी । 


उसका मन हषं से भर जाता था| परन्तु वह अपने पड़ोसियों से परेशान था । 
पड़ोसी अपने जानवर Fe खेतों में चरने के लिए छोड़ देते थे जिससे उसका 
बड़ा नुकसान होता था/। वह बड़ी. विनम्रता से पड़ोसियों को समाता 
किन्तु उन पर कोई प्रभाव न पड़ता था । जब्र उससे. नुकसान सहा न गया 


» पर जुर्माना हो गया और वे दीना से बेर. मानने: लगे । अत करी 
“ ` गाँव में दीनां के पास संबसे अधिक जमीन थीः। वह सबसे अधिक 
सम्पन्न किसान .था. पर पड़ोसियों से'मन मुटाव के कारण लोकप्रिय नहीं 
| रह गया था । लोग उसको' पहले जैसा सम्मान नहीं देते थे । यह भी सुना 
| जाने लगा कि उससे बैर मानने वाले उसके घर में आग लगाने की योजता 


| एक दिन दीना अपने घर के बाहरी दालान में बेठा था। एक परदेशी 
| किसान /उसके घर के सामने से निकला । उसने दीना को बताया कि वह 
| सतलुज' नदी के पास से आ रहा है। वहाँ एक नयी बस्ती मं हर बसे वालं 
| को बीस एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है । वह जमीन यहाँ की जमीन से. 


।उन्नति करतां है और धनवान हो जाता है। 
|. 


वह बड़ी मेहनत से खेती करता था । अपनी लहलहाती फसल को देखकर 


तब उसने अदालत में अर्जी दी .। परिणाम यह हुआ कि दो-तीन किसानों ` ; 


|बहुत अधिक उपजाऊ है । वहाँ खेती करने वाला किसान बहुत जल्दी 
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दीना अपने गांव के लोगों के व्यवहारे से असनतुष्टे तो थी ही, एक 
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दिन गाँव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर पहुँच गया = चर्चा 
परदेशी किसान ने की थी । एक बड़े गाँव की पंचायत में सम्मिलित होकर 
उसने जमीन का पट्टा प्राप्त कर लिया । 
सम्मिलित जमीन से उसे और उसके परिबार के लिए १०० एकड़. 
जमीन दे दी गयी थी । वह मेहनत से खेती करने लगा । वह पहले से भी 
अधिक सम्पन्न हो गया । उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत 
से जानवर खरीद लिये । ३९ 
दीना आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गवं करता था । कुछ 
दिन में बह अपने उस सम्पन्नता के जीवन का अभ्यस्त हो गया और अनुभव 
- करने लगा कि उसकी जमीन पर्याप्त नहीं है । कुछ और अधिक होती तो 
वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता । यह मनुष्य का, 
स्वभाव है कि उसको जितना सुख मिलता है वह उसके अधिक सुख प्राप्त 
करने की कामना करने लगता. हैं। , 


' कुछ दिन बाद एक सौदागर दीना के घर में आकर ठहर गया । दीना 
सौदागर से बातचीत करने लगा । जमीन की चर्चा आयी । सौदागर. ने | 
बताया कि नदी के उसःपार से आ रहा हूँ वहाँ इतनी अधिक जमीन है कि _ 
जितनी चाहे लेकर जोत लो । सौदागर की बात सुनते ही दीना नदी--पार | 
की जमीन को हथियाने के सपने देखने लगा। पूछताछ करने के बाद दीना | 
"ने अपनी यात्रा की तैयारी आरम्भ कर दी । वहाँ के लोगों को भेंट देने के 
लिए उसने चाय के डब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य अनेक वस्तुएं ले लीं! | 
घर की देख-भाल का कार्य पत्नी को सौंप कर और अपना एक आदमी सार्थ | 
E लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा । सात दिन बाद वह उस स्थान पर पहुँचा 4 
' जहाँ से कोलों की बस्ती आरम्भ होती है। उसने देखा कि नदी के किनारे | 
` जमीन ही जमीन है । सब खाली पड़ी है । वहाँ के लोग खेती नहीं करते थें। 
| पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका के आधार थे । वहाँ के लो! | 

सीधे और सरल स्वभाव केथे। | ह | 
_ सनानि शव दयी पुगी की पट दह सोनो श कर लिंगा | 
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दुभाषियों के द्वारा अपने वहाँ पहुँचने का. उद्देश्य बता दिया । 
लोगों नें भी दीना का उत्साह से स्वागत किया । उसे सबसे अच्छे डेरे » 
मं ले जाकर बेठायां । दीना के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत 
दी। दीना ने कहा, “में आपकी जमीन देखकर बहुत खुश हुआ हूँ । हमारे यहाँ 
जमीन की कमी है और वह आपकी जमीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है।” . 
इसी समय एक आदमी रोयेंदार बड़ी टोपी लगाये' वहाँ आयाः। सब उसके 
सम्मान में खड़े हो गये । दुभाषिये ने बताया कि यही हमारा सरदार है । 
दीना भी उनके सम्मान में खड़ा हो गया । उसने तुरन्त अपने सामान में से 
बढ़िया बढ़िया भेंट की चीजें निकालीं और सरदार को अपित की । सरदार 
मे दीना की भेंट सहषं स्वीकार कर ली । लोगों ने सरदार को दीना के 
आने का-उद्देश्य बता दिया । 
| सरदार ने अपने साथियों की बातें सुनकर दीना से कहा, “हमारे यहाँ 
जमीन की कमी नहीं । जितनी चाहो उतनी जमीन अपनी पसन्द की ले लो”। 
दीना ने कहा, “में चाहता हूँ कि में जो जमीन लूँ कसबे की अदालत : 
में. उसकी पक्को लिखा पढ़ी हो जाय ।” 
जब सरदार ने दीना की यह शर्ते मान ली तब दीना ने पूछा, “जमीन 
| किस भाव मिलेगी ?” -। 
“ एक हजार रूपया भ्रति दिन ।” सरदार ने उत्तर दिया | दीना | 
| चकित हुआ । बोला, “मेरी समझ में नहीं आया । एक दिन का यह कंसा 
| हिसाब है 27 i 
| सरदार ने कहा, “एक दिन में पैदल चलकर जितनी जमीन तुम नाप 
| डालो, उतनी ले लो । एक दिन का मूल्य एक हजार देना होगा । एक शर्ते 
| और है । यदि तुम जहाँ से चले थे उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले | 
| न लौट आओगे तो तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा एक हजारस्पया | 
जब्त कंर लिया जायेगा ।' `. र 
|  दौना ने सोचा कि दिन भर में बहुत सारी जमीन गा जासकतीहै। | 
' रन्त शतं पर जमीन लेते को तयार हो गया । 
बेह्‌ ह हा नहीं आई व जीत कै विषय में हसिता रहा \ 
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बड़ी आसानी से एक दिन में ६० कि० मी० तो चल ही लूँगा । | तो 
बहुत सी जमीन आ जायगी । अच्छी उपजाऊ जमीन पर अपना फार्म बना- 
ऊँगा । उसे जोतने के. लिए दो दर्जन बैलों की जरूरत पड़ेगी । कई आदमी 
रखने पड़ेगें जो जमीन उपजाऊ न होगी उसे बेच दूंगा या बटाई पर दे दूंगा। 
दीना की रात इस तरह के सपने डुनते बीती । 
दोना ने सवेरे उठकर अपने आदमी को जगाया और उसे गाड़ी तैयार 
करने को कहा । वह खुद लोगों को बुलाने गया । जब सब लोग इक्ट्ठे हो 
गये ओर सरदार भी आ गया तब उसने कहा, “अब हमको चल देना 
चाहिएं । समय बहुत हो गया है।” दीना एक मिनट भी नष्ट नहीं करना 
चाहता था इसलिए उसने चाय पीने से भी इन्कार कर दिया । 
सरदार दीता को लेंकर एक टेकड़ी पर पहुँचा। अपनी रोयेंदार टोपी क्रो | 
उतार कर टेकड़ी पर रखते हुए उसने कहा, “ यह "निशान रहेगा । यहाँ 
से चलकर तुमको यहीं आना होगा.। सूर्य डूबने के पहले तक:जितनी जमीन: 
तुंग घेर लोगे वह सब तुम्हारी हो जागी!” `: 
| दीना ने एक हजार रुपये गिनकर टोपी पर रख दिये। एक रूमाल 
में रोटियाँ रखीं, पानी की बोतल ली ओर फावड़ा भी ले गया । धोती 
कसकर और आस्तीने चढ़ा कर चलने को तैयार हो गया । पंहले- वह यह 
नहीं तय कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाय । पूर्व दिशा में सूयं | 
निकल रहा था। वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था । बस पूवं ` 
दिशा की ओर चल पड़ा । एक.किलोमीठर चलने के बाद उसके बदन में 
फुर्ती आई और वह तेज चाल से चलने लगा । लगभग पाँच किलोमीटर . 
| ' चलने के बाद उसने पीछे मुड़ कर देखा । वह टेकड़ी और उस .पर खई | 
आदमी धूप में साफ दिखाई देते थे। अब धूप में गर्मी आने लगी थी। | 
उसे खाने की याद आयी पर उसने खाया नहीं । वास्केट उतार कर कंधे | 
पर रखी और जूतों को उतार कर धोती में खोंसा और अपने चलने की गति | 
. कोःतेजकर लिया!" . ऋषर क 77 SE अली 
... उससे महक होडी, से. दिदवाई. देती थी उस 
चलते हुए लोग चीटियों की तरह रंगते लगते अर काफी 
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दुर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए । उसका शरीर पसीने से तर हो 
रहा थां और उसे प्यास भी लग रही थी । उसी स्थान पर गढ़ा बनाकर 
उस पर घासं का एक ढ़ेर लगा दिया जिससे पता चले कि वह कहाँ तक. 
आ गया है । पानी पीकर अब वह बाई ओर मुड़ा । जैसे जैसे वह आगे. 
बढ़ता, उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती । उसका लालच बढ़ता जाता 

“और वह चलता. जाता । दोपहर हो रही थी और सूरज उसके सिर के ऊपर 
था । वह अब कुछ थकान का भी अनुभव करने लगा था । 

थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बेठ गया । फिर उसने 
रुमाल से रोटी निकाल कर खायी और पानी पिया । बैठा रहा । लेटा नहीं। डर 
था कहीं नींद न आ जाय । खाना खाने से शरीर में कुछ नयी शक्ति आ.गयी । 
उसने फिर चलना आरम्भ कर दिया । काफी लम्बी भूमि नाप कर वह 
बाँई॑ तरफ मुड़न ही वाला था कि उसे जमीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा _ 
दिखाई पड़ा । उसने उसे भी नाप लिया'। उसने.गढ़ढ़ा खोद कर उस.. प्र 

- घास का ढेर लगाकर अपना निशान बना दिया । अब वेह फिर मुड़ गया | 

टेकड़ी की ओर देखा पर वह. दिखाई नहीं दी । उसने सोचा कि वहं अधिक 

दूर निकल: आया है । अब इस दिशा में कुछ कम ही नापूंगा । इस तीसरी 

| भुजा पर उसने तेजी से अपने .कदम बढ़ाये । बड़ी कठिनाई. से वह तीन 

| किलोमीटर ही चल पाया था कि देखा सूरज ढलने लगा है। उसने अनुः 

| मान लगाया कि वह टेकड़ी से. १५ किलो मीटर दूरी पर है। इस दिशा 

| में अब और आगे बढ़ना उसने ठीक नहीं समझा । अब वह सीधे टेकड़ी की 

| ओर चलने लगा । यहाँ पर भी उसने गढुढ़े पर घास का ढेर “बनाकर 

| निशान बना दिया था। | ह i 

| अब दीना इतना थक गया था कि उसके सिए आगे चलना कठिन हो रहा 

था । धप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति चूस.ली थी। पैरों में छाले पड़. 

गये थे। टाँगे उठती नहीं थी । सूरज ढल रहा था इसलिए आराम कर लेने 
के लिए भी समय नहीं: था । फिर भी वह तेज चाल से आगे बढ़ काः be 

; उसने वास्केढ,क्रोप्ी,जूते, सूत्र क, दिये । ns A क 

| वार यही सोचता था कि सूरज डूबने के पहले ही पर पहुँचूगा LT 
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ब्रह दौड़ने लगा । उसकी छांती जोर से धड़क रही थी और वह डर था 
कि थकान के कारण गिर कर कहीं मर न जाय । 
पर उसने दौड़ना बन्द नहीं किया । वह उन लोगों के सामने हार मान 
कर अपनी हँसी नहीं कराना. चाहता था । सूरज क्षितिज में समाया जा 
रहा था । दीना भी अपने निकट:के स्थान आ गया था । टेकडी पर खड़े | 
लोम चिल्ला कर उसे उत्साहित कर रहे थे । उसे टेकड़ी पर. रखी टोपी . 
और उसके निकट बैठा सरदार साफ दिखायी. दे रहे थे । उसने निराश दृष्टि 
/ से सूर्य की ओर देखा सूर्य खरती के नीचेःधंस चुका थां। दीना जान:गया 
कि टेकडी सक।पहुँचते-पहुँचते अंधेरा हो जायगा । उसके मुंह से एक ` चीख 
निकल गयी । उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी । 
टेकड़ी के लोग अब भी पुकार रहे थे। ये ऊँचाई पर थे और अब'' भी 
उनको सूरज दिखायी दे रहा था । दीना ने भी देखा कि टेकड़ी पर अभी 
' घूप है । अपनी: सारी -सक्ति समेट कर उसने लम्बी सांस खींची और वह 
आँख मूँद कर टेकड़ी की ओर दौड़ा । टेकड़ी के पास वह मुँह के बल गिरा 
ओर मुंह से चीख निक़ल पड़ी । उसके हाथ सरदार की टेकड़ी पर रखी 
टोपी तक पहुंच चुके थे।. . I 
|  _ _ सरदार ने कहा, “ देखो: भाई इसने किंतनी' जमीन ले डाली है ।' 
दीना का नोकर दौड़कर आ गया । उसनें दीना को उठाना चाहा! | 
दीना के मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था। सरदार के आदमी | 
, भी थे. मर दीना पर हँस भी रहे थे। नौकर ने दीना के लिए क | 
खोवी और -उसी में' फना दिया.। वीता के लिये अब केवल दो मीटर जमी ५ 
, पर्याप्त थी। 7 हे 
| ` शब्दार्थं और टिप्पणी «अं 
F ` बशहाल = सम्पन्न (धन्य धान्य से परिपुणं) | अदालत न्यायालय । पर्याप्त = रे | 
` काफी। हषियाना=अपने अधिकार में कर लेना । चढाईन=अपनी जमीन दूसरे ङो | 
` ती के लिए देना और उसके बदले में उससे उपज का कुछ भाग ले लेना । देकडी न ख 
& ऊंची भूमि, छोडी।|पहाड़ी-। पह़ढा- किमी इध ला,ग्रा सम्पत्षित, के जाग भोज का अघिका ण 
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बोध और बिचार 
. प्रश्न और अभ्यास 
१. दीना को अपना गाँव क्‍यों छोड़ना पड़ा ? 
२. दीना दूसरे:स्थान पर जमीन प्राप्त करके भी सन्तुष्टः क्यों नहीं हुआ ? 
३. 'अधिक जमीन प्राप्त करने के लिए दीना ने कया किया ? . 
"४. कोलों के क्षेत्र में पहुंचकर-दीना:ने उनको किस प्रकार प्रसन्न कर लिया ? 
५. कोलों के सरदार ने जमीन के सम्बन्ध में दीमा के सामने क्या शतं रखी. ? 
६, कोलो के क्षेत्र में दीना ने अपनी रात किस प्रकार काटी? 
७. दीना ने प्रातःकाल कोलो के द्वारा दी गईं चाय क्यों नहीं ह्श्रीकार की ? 
नीचे लिखे उत्तरों में से एक ही ठीक. है । सोचकर सही उत्तर बताइए । 
उत्तर (क)- दीना की चाय.पीने की आदत नहीं थी । 
(ख) दीना सोचता था कि चाय पी लेने से उसे जमीन का कुछ अधिक. मूल्य 
देना पड़ेगा । 
(ग). दीना अपना समय चाय पीने में नष्ट नहीं करवा चाहता था । वह एक- 
एक क्षण का उपयोग जमीन नापने के लिए करना चाहता था । 
(घ) दीना कोलों का एहसान नहीं लेना चाहता था । EE 
८. कोलों का सरदार अपनी जमीन दीनां को देने के लिए क्‍यों तैयार हो गया 
था ? नीचे लिखे उत्तरों में से एक ही. सही है सोचकर सही उत्तर 
बताइए्‌। ` ` 
उत्तर (क) कोल खेती नहीं करते थे | पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका 
के आधार थे । 
(ख) कोलों के क्षेत्र की जमीन उपजाऊ नहीं थी । 
(ग) दीना कोलों को जमीन का बहुत अधिकःमूल्य देने को तैयार था । | 
६. अन्त में दीनाः को अपने लिए कितनी अमीन की आवश्यकता पड़ी ? 
१०. - दीना कोलों के क्षेत्र की जमीन क्यों नहीं प्राप्त कर सका ? 
११, दीना के चरिस्त की तीन 'बिशेषताएं लिखिए । 
१२. दीना के ज़मीन-नापने की यात्रा का-वणंत संक्षेप मं कीजिए । 


_ | तेप्वश-िस्तारं स  -ट 

| टालस्टाय की कहानियों का संसार की सभी प्रमुख भाषाओं,में gh 
करके टालस्टाय को अत्य कहानियों क 

है ; अपने एक In.Public 0 अ क 
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मंजिल एक है | 
[किसी विद्यालय को एक कक्षा का वातावरण । उस फक्षा फी दीयालों पर देश- 
विदेश के महापुरुषों, कवियों, लेखकों के चित्र टेगे हैं । शिक्षक के फक्षा में प्रवेश फरते 
हो सभो छात्र खड़े होकर अभिवादन करते हैं । शिक्षक छात्रों पर एक वुष्टि 
हुए दोवाल पर टेंगे एक चित्र कौ ओर इशारा करता है \]. 
शिक्षक- .ग्रह किसका चित्र है ? ` 
| ` (सभी छात्र कुछ समय के लिए सोच-विचार में डूब जाते हुँ।) 
 दिनेश- जहाँ.तक में समझता हूँ यह सन्त कबीर का चित्र है, गुरुजी । 


) लतीफ- कबीर कौन थे ? 


कबीर हमारे देश के महान सन्त थे । इनका जन्म पन्द्रहवीं सदी 


शिक्षक- 
। ; में हुआ था । इन्होंने समाज-सुधार के लिए बहुत ही उपयोगी बातें 
|] .. बतायों हैं। लोग आज भी इनकी बातों का आदर करते हैं । 
.._ जेकब-* जब वे पन्द्रहवीं सदी में पैदा हुए थे तो लोग आज भी उनकी. 
| बातों का आदर क्‍यों करते हैं ? 


| शिक्षक- बेटा जैकब, जो लोग सबकी भलाई और कल्याण के लिए अपना 
- जीवन उत्सग कर देते हैं, उनका हर जमाने में आदर होता है। 

 लतीफ- कबीर ने ऐसी कौन सी बात कही है कि आज भी लोग उनका _ 
| 
| 


सम्मान करते हैं ? [ 

शिक्षक- कबीर की सबसे बड़ी बात है सभी धर्मों को एकता और समानता | 

की भावना से देखना । ईश्वर एक हैं । सभी धमं अपने-अपने } 

हः ढंग से उसके पास पहुँचने का मार्ग दिखाते हैं । ! 
' , जैकब- दुनिया में अनेक ध्म हैं, ये सब समान कैसे हो सकते हैं गुरुजी 2 8 
| _ शिक्षक- संभी धर्म एक समान हें जैकब । सभी धर्मो के मूल में मनुष्य ५ 
श .. कत्याणकी भावना है। अतः धमं के नाम पर किसी को El | 
`. -मडातमनञनापल्ात.है जअ. के जाम, पर लड़ना रखता दै | 
ह अल इधर PSE EET 


“a 
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हिन्दू कहे मोहि राम पियारा 
तुरूक कहे रहिमाना । 
आपस में दोउ लरि-लरि मुये 
मरम न काहू जाना। 
लतीफ- इसका अथ समझा दीजिए गुरु जी । , 
शिक्षक- सुनो ! संसार में अनेक धर्म हैं। सभी घमं मनुष्य को प्रिय भाव 
से मिलकर रहने की शिक्षा देते हैं सभी धर्म मानव मात्र का 
कल्याण चाहते हुँ । अज्ञानी और मूर्ख लोग धमं की वास्तविकता 
को नहीं समझते हैं, इसीलिए वे आपस में लड़ते-झगंड़ते हैं। राम- 
रहीम, खुदा, गॉड आदि एक ही हैं । भाषा-भेद के कारण ही 
._ एक परम-पिता परमात्मा के अनेक नाम-हो गये हैं । म 
लतीफ- हां गुरु जी, हमारे कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि सबको. 
एक ही माता-पिता ने जन्म दिया । समूची मानव जाति एक है। 
सबके कल्याण के लिये परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है। 
कुलदीप नानक ने भी तो यही कहा है-“एक नूर तें सब जग उपज्या 
द कौन भलो को मन्दा।' एक प्रकाश से ही सारा जगत प्रकाशित 
हो रहा है। सन्त श्री अकाल की इस सृष्टि में कोई छोटा बड़ा 
नहीं होता । 
| जेकब- ओह ! हमारे ईसाई धमं में भी तो यही बातें कही गयी हैं । 
' ईसा ने कहा है कि ईश्वर ही हमारा पिता है । हम सब लोग 
. -भाई-भाई हैं । सबके साथ हम भाई चारे का बर्ताव करे, सबको 
अपना मानें । यही तो हमारे सभी धर्मों का सार है। « 
| दिनेश- गुरु जी, परम पिता परमात्मा तो एक ही होता है-उनके नाम 
| भिन्न-भिन्न हो गये हैं। . . क 
| शिक्षक- हाँ दिनेश, गाँधी जी भी मानते थे कि सभी धर्म मनुष्य के लिए 
[ कल्याणकारी हैं र । i धर्म मनुष्य के लिये फलदायी हैँ । इनमें 
“पस में कई वरध मही है जिस अरकार-संसी“्नदियों का | 


e—— 


_ 
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जल अन्त में समुद्र में विलीन हो जाता है उसी प्रकार | धमे 
एक ही परमात्मा की ओर जाने के रास्ते हैं । 
लतीफ- क्या इसीलिए गाँधी जी अपनी सायंकालीन प्रार्थना में हर धर्म 
की मुख्य-मुख्य प्रार्थनाएँ भाब-विभोर होकर दुहराया करते थे ? 
शिक्षक- हाँ लतीफ, गाँधी जी. की आर्थना में हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी, 
` इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों की पर गथेनाएँ सम्मि- 
लित हैं । गाँधी जी कहते थे-संसार के प्रत्येक धमं में सदाचार, 
सेवा, सहिष्णुता, प्रेमं, बन्धुत्व, न्याय और दया का,आदर किया 
गया है । अंतः सभी घर्म समान रूप से महान हुँ। 
जैकब- ये सभी धर्म हमें किस बात की शिक्षा देते हैं गुरु जी ? 
शिक्षक- जैकब, तुमने बहुत अच्छा: प्रश्‍न किया है । सुनो, सभी धमं कहते 
हैं कि हम एक ही परम पिता की सन्तान हूं Biss । 
लतीफ- तब तो गुरु जी हम चाहे जिस देश में पैदा हुए हों, चाहे जो 
: भाषा बोलते हों, मूलतः हम सब मनुष्य हैं और एक हैं । 
शिक्षक हाँ लतीफ, परम पिता परमात्मा एक है। वह संज्ञ, सवंशकितिमान 
तथा सरवेव्यापी है। सारा संसार उस एक ही परमात्मा के बनाये 
नियमों के अनुसार चलता है। परमात्मा प्रेममय है, करुणामय 
है । अपनी सन्तानों से भी वह यही चाहता है कि वे संसार में 
प्रेम और कंरुणा का उपहार बाँटें तथा अपने कतव्य का पालन . 
करें । [ Re 
हमारे क्या-क्या कतंव्य होते हैं गुरु जी ? 
व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में हमारे अनेक कतव्य हैं । 
परमात्मा हमसे अपने कतंव्यों की पूति चाहता है। वह चाहता 
` है कि उसकी सभी सन्तानों से प्रेम करें सबकी भलाई करें | 
गुरु जी, अब तक हम लोग अपने-अपने धर्म की बड़ाई की बह 
` _कुरते-करते आपस में उलझ जाया करते थे । आज हमारी आँखें | 
-0.In गौं lic Domain. Panini Kan भ न Vigyala सम्म Collection. | 
` खुल गयी । अवं हम संब थभा को समान, | 
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शब्दां और टिप्पणी 
कल्याण -- भलाई । उत्स =: न्योछावर । प्रियभाव -- अपनापन । वास्तविकता == 
असलियत । प्रकाशित -- उजाले से भरा हुआ | सार =निचोड़ । बिलोन लप्त, छिपा 
हुआ । सर्वज्ञ-+सब कुछ जानने वाला। सवं शक्तिमान - सबसे अधिक बलवान । 
सर्वव्यापी =सब जगह फैला हुआ । कदणामय : बहुत दयावान उपहार : भेंट । 
बोध और विचार - 

प्रश्न और अभ्यास _ - है 

१. शिक्षक ने कक्षा में पहुँच कर सबसे पहले: किसके चिक्न की ओर संकेत कस्के 
| प्रश्‍न किया ? - कि * 

२. कबीर का जन्म कब हुआ था ? 

३.  कंसे व्यक्तियों का आदर हर जमाने में होता है ? 

४. क्यों लोग आज भी कबीर का सम्मान करते हैं ? 
‘ti सभी धमं हमें कौन सी शिक्षा देते हैं ? Fe 

६. कुरान शरीफ में ईश्वर और मनुष्य के सम्बन्धो के बारे में क्या लिखा 

आ है? 
७. बी के अतिरिक्त और किन महा पुरुषों ने सभी धर्मों को एक समान 
कहा है ? . : 

5. गाँधी जी के अनुसार प्रत्येक धर्मे में किन बातों का आदर किया गया है? 

5. -सभी घर्मो में परमात्मा की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है ? 
१°. निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों: कीः पूति उचित-शब्दों.से कीजिए 


(क) कबीर का जन्म"--"*"'" ` सदी में हुआ था. 
(ख) सभी धर्मों क्ते भूलने' ७००००७०७००७०९ की भावना है es a 6 अदा ने 
(ग) कुरान शरीफ में भी कहा गया-है कि सबको एक ही 
जन्म दिया हैं । थे हि 
हम. गोग -vso0v५e0.2 ॥ 
i न 20. ०५००००००००० हीः “की ओर जाने के रास्ते हैं ।: 
(च) seresssssses समझेंगे ] " 
हा की सूची बनाइए जिन्होंने सबकी भलाई में अपना जीवन लगा | 
ः “दिया। ; क peer 
(ख)००सभीिचुष्य'आपंस झेभाई-आइह हैव इस।,क़िषुय >घार/दंस ` वाक्य 


लिखिए । 
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सूर के पद 


[ बस्लभाचायं के शिष्य सूरदास 
सध्यकाल के कृष्णमक्त कवि हैं । 
इन्होंने कृष्ण को थाल लोलाओं का 
मनोवैज्ञानिक वणन किया हे । इन 
पदों में कृष्ण के मन में जाग्रत होने 
वाले भावों का मनोमुग्धकारी वर्णन 
किया गया है।] 


AIT 


आजु में गाइ चरावन जेहों । 
बन्दावन के भाँति-भांति फल अपनेकर में खेहों । 
[ ऐसी बात कही. जनि बारे, देखे अपनी भीति। 
 . तनक-तनक पग चलिहौ कैसे; आवत स्वेहै रीति । 
, प्रात जात गेया लै चारन, घर आवत हें साँझ । 

तुम्हरौ कसल बदन कुम्हिलेहै, रंगत घामहि माँझ । 

तेरी सौं मोहि घाम न लागत, भूख नहीं कछु नेक । 
' सूरदास प्रभु कस्यौ. न मानत, परयौ आपनी टेक । 


मैया हौं गाइ चरावन जेहों । a 
 तकहिमहर नन्द बाबा सों, बड़ो भयो न डरेहों। 

'  /रेता, पैसा, मना, मनसुखा, हलधर संगहि रेहों। 
 बंसीवट तट ग्वालनि के संग, खेलत अति सुख पेहों। - 
ल ओदन, त द्धि काँबरि, जहों हिला 


४५० (०-0,॥0 Public Domain. Panini Maha Vidyal 
CE , 3 जमुन-जल, दहु जु नहु 
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मेया मोहि बड़ो करि लैरी | 

दूध-दही-घृत-माखन मेवा, जो .माँगों सो. दैरी । 

कछू हौस राखे जनि मेरी, जोइ-जोइ मोहि रूचैरी । 

होउं बेगि में सबल-सबनि में, सदा रहीं निरभे री । 
रंगशूमि में कंस पछारौं 'घीसि बहाऊँ बैरी । 
सूरदास स्वामी की लीला, मथुरा -राखौं जैरी। `) ._ 


`. शब्दार्थं और टिप्पणी 
अपने कर में खेहों= अपने हाथ से तोड़ कर में खाऊंगा। जनि -- नहीं। बारे = छोटे . 
(श्री कृष्ण) । सीति -: सीमा, तनक-तनक = छोटे-छोटे । रीति = शक्तिहीन हो जाना, 
थक जाना । चारन = चराने के लिए। बदन -= मुख। रंगत = चलने से, घामहि भाँ= - ` 
धूप में। सौं = सौगन्ध । परयौ आपनी टेक -=अपनी जिद में अड़े रहे। हों = में । ओदन = 
पका हुआ चावल । कांबरिः- दूध का बना एंक'खाद्य पदार्थ | साखि = साक्षी । साह 
. देहे = सौगंध खाता हूँ । न हैहों = स्नान करू गा । -सड़ो करि सँरी=बड़ा बना ले ।. 
हौंस = इच्छा, रूचे = अच्छा लगे, बेगि = जल्दी, घीसि = घिस-घिंस कर | जै= विजय 
रैता, पैता, मना, मनसुखा कुष्ण के मित्रों के नाम हैं । इन्हीं के साथ कृष्ण गाय 
चराने जाना चाहते हैं । हलधर = कृष्ण के बड़े भाई। नन्द की दूसरी पत्नी रोहिणी 
के पुत्र. । बंशीबट = एक वृक्ष का नाम जिसके नीचे खड़े होकर श्रीकृष्ण वंशी बजाया 
करते थे । कंस= मथुरा का अत्याचारी शासक जो कृष्ण का मामा था । वह कृष्ण 
' से शत्रुता रखता था । उसने कृष्ण को मरवाने के अनेक प्रयत्न, किये पर अन्त में 
स्वयं कृष्ण के द्वारा मारा गया । 


_ बोध ओर सराहना 


प्रश्‍न और अभ्यास 


१. कृष्ण गांय चराने क्यों जाना चाहते थे ? 
२. क्ष्ण को गाय चराने जाने से रोकने के लिए यशोदा ने कया तकं दिये ? 


३. अपनी.जिद को पूरा करने के लिए कृष्ण.ने यशोदा से किस बात की 

सौगन्ध खायी ? ः 

: ७, यशतेद्षा०कोकिस बात०कारभ्रग्र/का, जिसमे ते/ का, के गाय, राने नहीं 
जाने दे रही थीं .? 


~ 
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, कृष्ण जल्दी से बड़े क्यों हो जाना चाहते थे ? 
, शक्तिशाली. बनने के लिए वे क्या'चाहते थे ? 
, कृष्ण के मन में किसको विजय करने की अभिलाषा थी ? 
निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थं लिखिए : कर 
(क) तुम्हरो कमल बदन कुम्हिलेहै रेगंत घार्माह माँझ । 
(ख) सूरदास प्रभुः कहयो न मानत परयो आपनी टेक । 
(ग) सूरदास है साखि जमुन जल, सौंह देहु जु नहैहय I 
(थ) कछु हौस राखै जनि मेरी, जोइ-जोइ मोहि रूचेरी l 
होहु बेगि मे सकल सबनि मैं, सदा रहौं निरभे री । 
5. तीन पंक्तियाँ ऐसी छाँट कर लिखिए जिनमें बच्चों के स्वाभाष का: चित्रण 
किया गंया हो । 
योग्यत्य-विस्तार 
(१) सूरदास ने अपने पद ब्रजभाषा में लिखे हैं। यह भाषा उस हिन्दी भाषा ` 
| से भिन्त है जिसका प्रयोग आज हम गद्य और प्य को रचना में करते ` 
` हैं और जिसको खड़ी बोली कहा जाता है। 
[ निम्नलिखित शब्दों के खड़ी वोली के रूप लिखिए : 
[ खेहों, कुम्हिलैहै, कह्यो न मानत, बड़ो भयो 
; (२) यदि कोई कवि अपनी रचना में “चन्द्र मुख” का प्रयोग करता है तो बहु 
मुख को चन्द्रमा कें समान नहीं कहता बल्कि मुख, को चन्द्रमा ही कह 
fo देता है । चन्द्रमा. का मुख पर भेद रहित आरोप है इस प्रकार के ५२7 
नल को रूपक अलंकार कहते हैं । इससे भाव सौन्दर्य में वृद्धि होती है और 
भाव का स्पष्टीकरण भी होता है ।_. ः 
सूरदास के पदों में से वह पंक्ति खोज कर लिखिए जिसमें रूपक अलंकार 
हो। [ 
(३) तीसरे पद को उचित हाव-भाव के साथ पढ़कर कक्षा में सुनाइए । 


a G AM J 


a Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PT Tr २४८८: 


Digitized by-Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पाठ-- २३ 
` सन्त नामदेव 
[हमारे देण में समय-समय पर ऐसे सन्त और महात्मा होते रहे हैं जिन्होंने मनुष्य 
सात्र फो सद्धभं फा मागं दिखाया है। नामदेव महाराष्ट्र प्रदेश के एक ऐसे ही सन्त 
पे। उन्होंने अपने आचरण से यह सिद्ध फर दिया कि उच्च कुल में जन्म लेकर ही कोई 
व्यश्ति महान नहीं हो जाता। अपने गुणों और श्रेष्ठ कायों के द्वारा कोई सी व्यक्ति 
सहान यन सकता है । इस पाठ के लेखक राजनारायण तिवारी हैं ।] ; 
कबीर के पू्वर्ती'सन्तों में सन्त नामदेव का नाम हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये महाराष्ट्र के निवासी थे और मराठी | 
में रचे हुए इनके बहुत से “अभंगपद” पाये जाते हैं । परन्तु इन्होंने हिन्दी में | 
पंद रचे थे और एक सन्त के रूप में इनकी कीति उत्तर भारत में भी दुर- 
दूर तक फल गयी थी । , ; 
इनका जन्म समाज में नीची समझी जाने वाली छीपी जाति में हुआ 
था । इसका उल्लेख स्वयं नामदेव जी ने ही. अपनी एक रचना में किया है, 
“छीपे के घर जनम. पैला, गुरु उपदेश भेला, 
सन्तह्‌ के परसाद नामा हरि भेंट्ला ॥।!”' 
इनके'पिता का नाम “दामाशेट” और माता का नाम “गोनाबाई” 
था । ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त ज्ञानदेव के समकालीन थे । इसका जन्मः 
सम्वत्‌ १३२७ में सतारा जिले के “नरसी बमनी नामक गाँव में हुआ था । 
'नामेदेव जब आठ वर्ष के बालक थै तभी इनका विवाह हो गया: था । 
इनके पाँच सन्तानें हुई थीं । बचपन से ही इनकी प्रवृत्ति भगवद्भक्ति की 
ओर थी और सन्तों की संगति में इनका मन बहुत लगता था । इनका हृदय 
अत्यन्त निश्छल एवं पवित्र था । इनके विषय में प्रसिद्ध है कि जब ये बहुत. 
छोटे ही थे तब एक बार पिता जी की अनुपस्थिति में इन्हें स्वयं ठाकुर जी 
का भोग लगाना पड़ा । ये दूध का कटोरा लिये ठाकुर जी के सामनं इस | 
विश्वास के साथ बेठे रहे कि वे दूध पी लेंगे जब ठाकुर जी ने दूध न 
पिया तो यह समझकर रोने लगे कि मे छोटा हूँ इसलिए बे मेरे हाथ से 
द्ध नहीं पी.हे, हैं.) अन्त, में तित होकर कुरी, दूध पी लिया | rn 


~ 
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महान सन्तों के चरित्र की अंलौकिकता दिखाने के लिए इस प्रकार की 


कथाएँ प्रायः उनके जीवन के सांथ बाद में जोड़ दी जाती हैं, परन्तु इससे | 


बालक नामदेव के हृदय का भोलापन तथा भगवान के प्रति उनका दृढ़ 
विश्वास तो प्रकट होता ही है। 


“ग्रन्थ साहब” में संकलित नामदेव का एक पद इस घटना की ओर संकेत 


` करता है, परन्तु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह पद नामदेव 


का ही है, अथवा उनके नाम से अन्य किसी का लिखा हुआ है । पद इस , 


प्रकार है-- 
“दूध कटोरै पानी'। कपल गाइ नामे दुहि आनी ॥ १॥ 
दूध पीउ गोविन्दे राइ । : 
दूध पीउ मेरो मन पतिआइ । नाहित घर के बाप रिसाइ ॥ २॥ 
सुइन कटोरी अमृत भरी । लै नामे हरि आगे धरी ॥ ३॥ 
एक भगत. मेरे हिरदै बसे । ः 
नामे देखि नराइन हँसे ॥ ४ ।। ः 
दूध पियाइ भगत घर गया । नामे हरिका दरसन भया॥ ५ । ह 
कहा जाता है कि नामदेव युवाव\ .. में एकं बार कुसंगति में पड़कर 


डाका तक डालने लगे थे और इस प्रकार कितनों ही का. द्रव्यहरण एवं बध. 


कर डाला था । परन्तु एक बार एक मन्दिर में कोई गृहस्थ भोग लगाने 
आया तब वहाँ उपस्थित एक स्त्री का भूखा बालक उस भोग की सामग्री 
को देखकर रोने लगा ।“इस पर उस स्त्री ने बालक को डाँटा और नामदेव 
के मना करने पर उसने अपनी विपत्ति-कथा बताते हुए कहा, “डाकुओं 

सवेस्व लूटकर मेरे पति को अन्य साथियों संमेत मार डाला ।' इससे नामदेव 


को बड़ी ग्लानि हुई और वे डकेती का दुष्कर्म छोड़कर अपना सब कुछ | 


लुटाकर-पंदरपुर चले गये और बिठोवा या विट्ठलनाथ जी के भजत कीर्तन 
में समय बिताने लगे । ; 


के सन्तं नामदेव के जीवन से अनेक चमत्कार पूर्ण घटनाएँ जुड़ी हुई हँ । 
इनके गुरु के विषय Fs असिद्ध है कि जब ये उनके पास पहुँचे उस समय. वे 
` शिवालय में: लिए के,ार प्र फेक: हुए: 0०दाहेव के शंका 


~ 
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करने पर उसे कहा कि मेरा पैर शिवलिंग पर से ता दो । ज्यों-ज्यों ये 
पैर को घुमाकर दूसरी ओर करते त्यों-त्यों शिवलिंग भी उसी ओर: घुमता 
जाता । इससे ये बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने उनसे दीक्षा ले ली ।. 
नामदेव के जीवन से जुड़ी दूसरी चमत्कार पूर्ण वह घटना-.है जबकि 
स्वयं भगवान ने आकरं उनकी छान (छप्पर) छारी थी । एक अन्य अवसर 
पर इनके छीपी होने के, कारण ब्राह्मणों ने इन्हें डाँटकर मन्दिर के द्वार से 
पिछवाड़े की ओर चले जाने को कहा और जब ये उधर चले गये तो मन्दिर 
का द्वार भी इन्हीं की ओर धूम गया और पंडित लोग पिछवाड़े रह गये । 
सन्त नामदेव की रचनाएँ मराठी और हिन्दी दोनों भाषाओं में पायी | 
जाती हैं । हिन्दी, रचनाएँ कुछ तो मराठी संग्रहों में हें और कुछ “गुरु ग्रन्थ | 
साहब” में । ग्रन्थ साहब में दिये हुए नामदेव के पदों की भाषा बहुतः कुछ 
वही थी जो उनके समय सवंसाधारण की बोलचाल में प्रचलित थी और 
' जिसका अधिक प्रौढ़ रूप हम उनके परवर्ती कबीर आदि सन्तों की रचनाओं 
` में पाते हैं ब्रज और खंड़ी बोली का'मिश्रित रूप नामदेव के ही समय में 
_ प्रचलित हो चुका था औरः वह उनके पदों में बराबर देखा जा सकता है । 
' कहीं-कहीं तो एक आध पदों में खड़ी बोली का रूप बहुतःस्पष्ट रूप से निखर 
आया है । जैसे-- ह ४ 
“पाडे तुमरी गाइत्नी लोधे का खेत खाती थी । 
लेकरि ठेंगा टॅगरी तोरी लाँगत-लाँगत जाती थी ॥ 
. पाडे तुमरा महादेव धोले बलद चढ्या आवत-देख्या था । 
` मोदी के घर खाणा पाका बाका लड़का मार॒या था ॥” 
नामदेव जी पहले सगुण ईश्वर के उपासक थे और भगवान के विविध 
अवतारों में भी उनका विश्वास था । अपने पदों में कहीं-कहीं उन्होंने भगवान 
की स्तुति करते हुए अजामिल, पूतना; द्रौपदी; अहिल्या आदिः का उद्धार 
करने. वाला हिरण्यकशिपु. का प्राण हरने वाला, केशी का वंध करने वाला 
और कालिय नाग को जीवनदान देने वाला कहा - हैं । एक अन्य पद में | 
. उन्होंने स्पष्ठ०कहा/हैः कि'्वशरमाबुसनसामक् हीेगेपु्््ण. ` ' | 


\ 
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“जसरथ रामनंद राजमेरा रामचंद । 
प्रणवे- नामा तत्व रस अमृत पीजे ।' 
परन्तु आगे चलकर सम्भवतः सन्त ज्ञानदेव के प्रभाव से ये सर्वेव्यापक, 
निराकार ईश्वर के उपासक हो गये। फिर तो उन्हीं के मुख से निम्नलिखित 
प्रकार के वाक्य निकले- 5 । 
“पाडे तेरा रामचन्द्र सो भी भावत देख्या था, 
रावन सेती सखर होई घर कीं जोय गॅवाई थी ।” 
उनके व्यापक राम “शत सहस्र मणियों "सें एक सूत की भाँति सब से 
ओतप्रोत हैं ।'” जिस प्रकार तरंग, फेन और बुदबुद जल से भिन्न नहीं हैं, 
उसी प्रकार संसार के नाना रूप भी उस एक के ही रूप हैं जो सब में समाया * 
` “हुआ है । वस्तुतः सब कुछ गोविन्दमय है । उनका गोविन्द हिन्दुओं और 
मुसलमानों के भगवान और अल्लाह की तरह किसी मन्दिर या मसजिद के | 
भीतर रहने वाला नहीं है, यथा- [ 
“हिन्दू पूजै देहुरा' मुसलमान_„मसीत । न 
[ -नामें सोई सेबिया जहाँ देहुरा न मसीत ॥* 
और जहाँ तक उसके नामों का सम्बन्ध है उसे राम, केशव, विट्ठल, मुरारी, 
रहीम, करीम अल्लाह किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, ऐसा नामदेव | 
. जीकामतहे।. 
. ` नामदेव जी अनेक देवी देवताओं की पूजा के बड़े विरोधी थे । उन्होंने , | 
भैरव, भूत, शीतला, शिव, भवानी आदि के पूजकों पर बहुत व्यंग्य किया 
/ है । मूर्ति पूजा के सम्बन्ध में भी उन्होंने कहा है कि.लोग एक पत्थर की 
( 'भक्ति करते हैं, दूसरे को परं से रौंदते हैं। यदि एक पत्थर देव है तो दूसरा भी. . 
„ क्यों नहीं है ! उनकी दृष्टि में केवल राम-नांम का ही सर्वोपरि महत्त्व 
हैं। कठोर तप, तीर्थ, अश्वमेध यज्ञ तथा अनेक प्रकार के दाने-ये ङ मिल॑ 
' कर भी राम-नाम के बराबर नहीं हो सकतेहें। : `: | 
नामदेव के विचार से राम का ध्यानं अपना. कतंय्य करते हुए प्रतिक्षण 


{ ` इस प्रकार करना चाहिए जैसे गुड्डी उड़ानें याला अपने साथियों से बातचीत 
। थ करते हुए क्षी. वक्नंव्कराबर' होरी बर” हीरा” है।'अथिकषी वानी से भरा 


eo 
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` घड़ा सिर पर लेकर चलने वाली स्त्रियाँ/अपनी सहेलियों से हंसते-बोलते 
हुए भी चित्त घड़े पर ही रखती हैं। ' । ! 
सन्त नामदेव ने उत्तरी भारत के अनेक स्थानों की यात्रा की थी | वे 
. कुछ दिन तक हरिद्वार में भी रहे थे । तत्पश्चात्‌ वे पंजाब भ्रान्त में चले 
गये और गुरदासपुर जिले की वटाला तहसील में एक तालाब के किनारे 
रहने लगे जहाँ बाद में “घूमन' नाम का गाँद/ बस गया | पंजाब में पंहुँचने 
के समय नामदेव की अवस्था पचपन (५५) वपं के लगभग बतायी जाती 
है । उसके बाद स्थायी रूप से वे घूमन गाँव में ही रहे और सम्भवतः वहीं 
१४०७ में उनकी मृत्यु हुई थी । माघ मास के आरम्भ में प्रति वर्ष उस 
स्थान पर मेला लगा करता है । गुरदासपुर, जालन्धर और हिसार जिलों | 
में अब भी नामदेव के अनुयायी पाये जाते हैं । ` 


शब्दार्थं ओर टिप्पणी. 

पूर्वतो == पहले होने वाले । समकालीन --उसी समय के । निश्हल छल रहित 
(छल से हीन) । ब्रबित पिघला हुआ। कपलगाइ - भूरे या बादामी रंग की सीधी गाय 
(कपिला गाय) । पिआइ : विश्वास हो जाय। सुइन : स्वर्ण (सोना) । नराइन = 
नारायण ( ईश्वर ) । कुसंगति -बुरे लोगों की संगति ।' द्रव्य-हरण = धन छीनना । 
स्स्व - सब कुछ । ग्लानि अपने किसी कार्यं पर उत्पम्त खेद (दुख) । दुष्क = 
बुरे कायं । प्रौ =परिपक्व, पूणं विश्वास को प्राप्त । परचर्ती -ःबाद में होने बाले । 
- सगुण = गुणों से युक्त {ईस्वरं का साकार स्वरूप) । निर्गुण गुणों से हीन (ईश्वर का 
आकार हीन रूप).। सर्वोपरि = सबसे ऊपर | गुड्डी' पतंग । सगुणोपासक -जो भक्त 
ईश्वर के आकार युक्त रूप की उपासना करते हैं या ईश्वर द्वारा लिये गय अवतारों | | 
'में विश्वास करते हें और मूर्ति की पूजा” करते हं, उन्ह “सगुणोपासूक ` कहते हैं। | | 
निर्गुणोपासक = जो ईश्वर के आकारहीन रूप की उपासना करते हुँ या क को | 
अजन्मा (जन्म न लेने वाला) मानते हैं और मूर्ति .की पूजा नहीं करते, उत्हें निर्गुणो- 
पासक कहते हैं । बैला, भेला, भेंदूलाः:.अादं शब्द मराठी. की कारान्त क्रियाओं | 
की समानता -के-#द्रांर पर पाना, होता और प्राप्त करना क्रियाओं के सामान्य | | 


अूतकालिक रूप हैं। - 


ays .. बोध और विचार. . : ८: 
. प्रश्न और अभ्यास : ` ` `` के हा ० a 
|. १. सन्तप्ताबदेबाळानल. रोदः 3१० ००।७०।०१ 
Se 
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२, इन्होंने किन-किन भाषाओं में रचना की ? 
३. इनकी रचनाएँ किन-किन ग्रन्थों में संकलित हैँ ? 
४. इनके जीवन की किसी एक चमत्कार पूर्ण घटना का उल्लेख कीजिए ? 
५. कुसंगति का इन पर क्या प्रभाव पड़ा ? 
६. अपने प्रारम्भिक जीवन में सन्त नामदेव ईश्वर के किस -रूप की उपासना 
करते थे ? 
७. सन्त ज्ञानदेव के प्रभाव से ये ईश्वर के किस रूप की उपासना करने लगे ? 
८. सन्त नामदेव के अनुसार ईश्वर को किन-किन नामों से पुकारा जा सकता है ? 
६. अपने जीवन के अन्तिम समय में सन्त नामदेव कहाँ रहे और उन्होंने कब 
शरीर त्याग किया ? , 
१०. पर +वरती=-परवरती, यहाँ “वर्ती” शब्द के पहले “पर” उपसर्गे जोड़कर 
परवर्ती शब्द बनाया गया है, जिसका अर्थं है “बाद में होने बाले'' । इसी 
प्रकार “पर” उपसग जोड़कर पाँच शब्द बनाइए जैसे परलोक ।.. 
“११. “पन” प्रत्यय लगाकर नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाएं बनायी गयी हैं 
बचपन, लड़कपन, भोलापन, बालकपन, छुटपन, बड़प्पन आदि । इसी प्रकार _ 
| “ता? प्रत्यय लगाकर पाँच भाववाचक संज्ञाएं बनाइए : 
EE ५ जैसे-मुदुता, कटुता | 


_ गोग्यता-विस्तार 


Ea भारतीय सन्त कवियों की एक सूची बनाइए । 
२. सन्त नामदेव के परवर्ती किसी एक सन्त कवि के एक “पद” को , 
तथा उसे कंठस्थ भी कीजिए । 


ह ` बदल देते हैं, “उपसगे” कहलाते हैं, जैसे --“हार” शब्द में क्रमशः प्र: आ; 

` सम्‌, वि, परि उपसगँ जोड़कर प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार शब्दों 
का निर्माण होता है। इन उपसगों के जुड़ने से “हार” शब्द के मूल अर्थे मे 

` परिवर्तेन हो जाता है। उपसर्गों के अपने भी कुछ अच होते हैं। | 

२. ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के वाद में जुड़कर उसमें बिशेषता ला देते. है” 
“अत्यय” कहलाते हैं जंसे-“सुन्दर” शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर “सुन्दरता”, 
“भला में “ई” प्रत्यय जोड़कर “भलाई” आदि शब्दों का निर्माण किया _ 
जातालहै)॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. t 


| 
निर्देश- ` | 
१. ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके मूल अथं को. 
f 
| 
| 
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पाठ--२४ 


अशोक का शस्त्र त्याग 


[स्तुत एकांकी के रचयिता वंशोधर श्रीवास्तव. हैं । इस एकांकी में अशोक के 

` हृदय-परियतंन का माभिक चित्रण किया गया है। वह युद्ध और' हिसा का माग त्याग 
कर अहिसा का ब्रत लेता हे । इस रचना में नारी के साहस और शोयं का भो प्रभाष 
पूण वणन है।] 


[पहला दृश्य] 

[एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैँ । बीच में मगध की 
पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। 
सरध्या बीत 'बुकी है । आकाश में तारे चमकने लगे हें । शिबिरों में दीपक 
जल गये हैं । अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर 

४ ता की छाया है । वे कुछ सोचते हुए आसन पर बंठ जाते हैं ।] 


अशोक- . (स्वतः) आज चार साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिग 
आज भी जीता नहीं जा सका है । दोनों ओर के लाखों 
आदमी मारे गये हैँ, लाखों घायल हुए हैँ पर हम आज भी 
असफल हैं । क्या होगा इसका परिणाम ? 

द्वारपाल-' _ (सिर झुकाकर) राजन्‌ । संवाददाता आना चाहता है। 

अशोक- आने दो। I 

संवाददाता- (प्रवेश कर) महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। | 

गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई-में | 

` . “मारे गये हैं। | 

अशोक- (प्रसन्‍्नतापूबंक): मारे गये हैं । तो मगध की विजय हुई हैं। | 
कलिंग जीत लिया गया है । f 

2 , [संवाददाता चुप रहता है ।] 

अशोक-- बोलते क्यों नहीं हो तुम ? चुप क्यों हो ? । 

संवाददाता- . (धीरे से) बोलूं क्या महाराज । कालिरा-दूगं के फाटक आज | 
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Fi त्सः र किस मेह से के an कक लिंग जीत लिया 


गया । 
अशोक- (उत्तेजित होकर) कलिंग के फाटक आज भी बन्द हूँ? 


संवाददाता- हाँ महारांज। कलिग के फाटक आज भी बन्द हैं । र 


अशोक- (उत्तेजित होकर खड़े होते हुए) बन्द हैँ तो खुल जायंगे । 
- . 'जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन 
मँ स्वयं करूंगा । कल या तो करलिग के दुर्गे के फाटक खुल 


[हाथ से जाने का संकेत करते हैं ।] 


[दूसरा दृश्य] 
[दूसरे दिन प्रातःकाल का समय । अशोक शस्त्र-सज्जित घोड़े पर बैठे 
हैं । उनके पास उनका सेनापतिः है । सामने कलिंग दुगं है जिसके फाटक 


बन्द हैं । ] 


भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाये हूँ । उंसके किसी दुगं 
पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है । कलिंग के महारांज 


फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, 
आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या 
तो हम कलिग के दुगं पर अधिकार कर लेंगे या सदा के 
लिए मृत्यु की गोद में सो जायेंगे । 


जय । 


लगते हैं । उनकी तलवारें खिची की खिची रह जाती हैं । शस्त्र-सज्जित 
स्त्रियों को विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है । सेना के आगे 
° पुरुष-वेश में एक वीरांगना है जो सँनिक बेश में साक्षात चंडी सी दिखायी 
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[सहसादुगे का फाटक खुल जाता है। सब आशचयं से उधर देखने 


' जायेगे या मगध की सेना ही वापस चली जायगी । जाओ । 


ड मशोक- मेरे बीर सैनिको ! आज चार साल से युद्ध हो रहा है, फिर: 


मारे गये हैं ।. उनके सेनापति पहले. ही केद हो चुके हैं । 


सब सैनिक- (तलवार खींचकर) मगध की जय । सम्राट अशोक की. 


_ 
` अशोक का शस्त्र त्याग - ११७ 
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देती है । यह के लिंग महाराज की लड़की पद्मा है । स्त्रियों की सेना 


अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है । अशोक के सिपाही मन्त्रः 
मुरध से देखते रह जाते हैं । अशोक भी चकित रह जाते हैं ।] 


पद्सा- (आगे बढ़कर अपनी सेना से) बहिनो | तुम वीर-कन्या, . 
वीर-भगिनी और वीर पत्नी हो । मुझे तुमसे कुछ नहीं 
कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति 
की ह॒त्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है.। आज उसी से 
तुम्हें लोहा लेना है तुभ प्रणं करो कि जननी जन्मभूमिं 
को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी 
आँखें बन्द कर लोगी। . ` 
(स्वतः) यह कौन है ? क्या साक्षात्‌ दुर्गा कलिग की रक्षा 

. करने के लिए युद्धभुमि में उतर आयी है ? शेष सैनिक सभी 
स्तियाँ हैं । क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा ? क्‍या : 
अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा ? ना ना । 

मँ स्त्री वध नहीं करूँगा । मुझे विजय नहीं चाहिए । मैं यह 
पाप नहीं करूंगा । में शस्त्र नहीं चलाऊँगा :। (प्रकट) 
सैनिकों स्त्रियों पर हाथ. न उठाना (आगे बढ़कर ) तुम कोन 
हो देवी ? i ni | 
में कलिंग महाराज की कन्या हूँ । में हत्यारे अशोक की 
सेना से लड़ने आयी हूँ । जब तक में हूँ मेरी थे वीरांगनाएँ 
हैं; कलिग के भीतर कोई पैर नहीं रंख सकता । कहाँ है 
अशोक ? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा ? में उससे दन्द-युद् 
'करना चाहती हूँ । 
अशोक तो में ही हूँ राजकुमारी । दोषी में ही हूँ । परन्तु 
तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है । में स्त्रियों 
पर'शस्त्र नहीं चलाऊंगा । PP 7 अम 


IN 


क्यो महाराज ? क 
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राजकुमारी । 
अशोक- शास्त्र. की आज्ञा है 
लालसा पूरी 
पद्‌मा- और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय पू 


करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी करे दो । लाखों 
स्त्रियों की माँग का सिन्दूर पोंछ दो ? फूंक दो उस शास्त्र 
- को जो तुम्हें यह सिखाता है । तुम हत्यारे. हो, में अपनी 
बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आयी हूं । 
अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाये, कलिग की 
| स्त्रियाँ तुमसे कुछ नहीं चाहतीं, केवल युद्ध चाहती हैं .। 
(अशोक सिर झुका लेते हैं ।) 


‘ 


I ir 


in i रु स्तमण « 
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पद्मा- सिर क्यों झुका लिया महाराज ? में युद्ध चाहती हैं, केवल - 
युद्ध । आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी । ' 

. | अशोक- बहुत हो चुका राजकुमारी । मँ अब युद्ध नहीं करूँगा । 
| कभी युद्ध नहीं करूंगा (तलवार नीचे फेंक देते हैं ।) 
। | पदुमा- यह क्या महाराज । | 
| | अशोक- (अपने सेनिकों से) तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो । 


आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की 
आज्ञा नहीं देगा । फेंक दो अपनी तलवारें । (सभी सैनिक 
-अपनी-अपनी तलवारें फेंक देते हैं । ) 


| पद्‌मा- (आगे बढ़कर) मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज | में 
Fa तुमसे युद्ध करूंगी । मुझे अपने पिता का बदला लेना है। - 
“अशोक- (सिर झुकाकर) तो लीजिए बदला राजकुमारी में अपराधी 


हूँ । जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस:: 

अशोक का सिर किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे 

नत है । काट लीजिए इस सिर को । में हथियार नहीं ' 

उठाऊँगा । मेरी प्रतिज्ञा अटल है । | ; |॒ 

(अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। ) . 

| तो जाइए महाराज । स्त्रियाँ भी निहत्थों पर बार नहीं 
करेंगी । आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए । 
(अपनी स्त्रियों की.सेना. के साथ दुगं में चली जाती है। ) 


_ - [तीसरा दृश्य ] [ ७ 
[अशोक और उनके सभी सरदार शीले वस्त्र धारण किये हुए हैं। . 
सामने एक बौद्ध भिक्षु बेठे हुए हैं ।] , 3m 

भक्षु-- (अशोक से) कहो, में प्रतिज्ञा करता हूँ कि 

फक मैं प्रतिज्ञा करता हुँ (Ts कला | 

पभिक्षु- जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे”, | 

` ०० कथा तकेः भैरेव्शरीर!में'आज हच वोध ८०४०॥०१. ` 


I 


५ 
है 
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बोद्धभिक्षु- 
अशोक- 
बौद्धभिक्षु- 


बौद्ध भिश्षु- 


अशोक- 


बौद्धभिक्षु- 


सभी- 


नव भारती 
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"अहिसा ही मेरा धमं ni ss 


अहिसा ही मेरा धमं होगा । 

मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाद्रत आप 
सबको मिलेगा । 

प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा को 
भलाई करूँगा । सब प्राणियों को सुख और शान्ति पहुंचाने 
का प्रयत्न करूँगा । सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा । 
मै प्रतिज्ञा करता हूँ कि में शक्ति भर आपकी आज्ञा का 


.पालन करूंगा । :- 


बोलो- 

बुद्धं शरणं गच्छामि । 
धम्मं शरणं गच्छामि । 
संघं शरणं गच्छामि । 
बुद्धं शरणं गच्छामि । . 
धम्मं शरणं गच्छामि । 
मंघं शरणं गच्छामि । 


पटाक्षेप 
शब्दाथं और टिप्पणो 


शिविर-:सेना के लिए विश्राम स्थल पर खड़े किये गये तम्बू । पताका झंडी ' 
संबाइदाता-समाचार देने वाला । उत्तेजित होकर='जोश में आकर । संचालन 
भादेश देकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना । संकेद.=इशारा । शर्तें 


सञ्नित-=-हंथियार धारण 'किय हुए । बीरांगनां बहादुर स्त्री । मंत्रमुग्ध ¬ मरणे 
जभाव के समानं मोहित, अत्ण्इत प्रभावित । लोहा लेना: युद्ध करना || दोषी 
अपराधो, जिसुग्नं देम हो । पूर्णाहुति - यज्ञ में दी जाने वाली अन्तिम आहुति 
यज्ञ पर्णं हाता है । नत “झुका हुआ । 


ब्रशन और अभ्यास 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
१. अशोक ने सेना का संचालन स्वयं करने का निश्चय दों किया ? 


बोध और विचार 


` अधिक प्रभावशाली है। 


FIR, 


अशोक का शस्त्र 7 in ; 
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- अशोक ने पद्मा के ललकारने पर भी युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया ? _ 


बदले का बड़ा अच्छा अवसर पाने पर भी पद्मा ने अशोक को क्यों 
जीवित छोड़ दिया ? 


बौद्धभिक्ष ने अशोक से. क्या-क्या प्रतिज्ञाएँ करायीं ? 
- नीचे लिखे प्रश्‍न के दिये गये अनेक उत्तरों में से सही उत्तर चुनकर बताओ- 


अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने का निश्चय किया क्योंकि 

(क) उसके सैनिक लड़ते-लड़ते बहुत थक गये थे । 

(ख) युद्ध में होने वाली हिसा को देखकर उसे युद्ध से घृणा हो गयी थी । 

(ग) उसे पता चल गया था कि वह कलिंग: पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं 
कर सकेगा । 

(घ) पद्मा और उसकी सखियों को धोखे में डालकर वह उन्हें बन्दी बना 
लेना चाहता था । ; 


« इस पाठ में उन स्थानों को ढूँड' केर बताओ जहाँ 


(क) पदुमा अपनी सेना की स्त्रियों को वीरता की प्रेरणा देती है । 

(ख) पद्मा अशोक को अपना परिचय देती है । 

(ग) सेना में स्त्रियों को देखकर अशोक को हैरानी होती है। 

(च) अशोक पद्मा के आगे ग्रह निश्चय प्रकट करता है कि. अब वह किसी 
की हत्या नहीं करेगा । - 


- सैनिकों को उत्साहित करने के लिंए सम्राट अशोक और राजकुमारी पद्मा 


द्वारा कही गयी बातों की तुलना करते हुए बताओ कि दोनों में से कौन 


- इस एकांकी को भावपूर्ण ढुंग से पढ़ो । तुम देखोगे कि इसके कुछ संवाद 


जोशीली आवाज में पढ़े जायेंगे और कुछ नीची आवाज में । इस पाठ में से 
पाँच ऐसे वाक्य चनो जिन्हें नीची आवाज में पढ़ा जायगा । 


` पूर्णविराम, प्रश्नवाचक और आशचयें बोधक चिह्न क्या-क्या वताते हैं ? 


नीचे लिखे वाक्यों को इस ढंग से पढ़ो कि उनके अन्त में लगे हुए चिहनों . 
का आशय स्पष्ट हो जाय । ? 
मगध की विजय हुई है । - 
मगरको विजय हुई है? 
मगध की विजय हुई है ! 


|, तीनों वारी का अर वकार, केहो वाब इन 


i be a 
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. तीनों चिहनों के साथ लिखकर उन्हें पढ़ो। ध्यान दो कि किसी वाक्य के 
अन्त में केवल ये ही तीन चिह्न आ सकते हैं । 
१०. नीचे लिखे मुहाबरों और प्रयोगों. पर ध्यान दो .और इनकी . सहायता से 


वाक्य बनाओ : 
चिन्ता की छाया, किस मुंह से, साक्षात्‌ चंडी-सी, मन्त्रमुग्ध से, लोहा लेना, 
' गोद सूनी होना, माँग का सिन्दुर पोंछना, खून की प्यास बुझाना । 

११. ` वाक्यों में प्रयोग करके शस्त्र और शास्त्र का अन्तर स्पष्ट करो। 0 क 


योऱ्यता-बिस्तार 
१. इस एकांकी को अपनी कक्षा में खेलो। अच्छी तैयारी करके तुम इसे पूरे 
विद्यालय के सामने भी खेल सकते हो । A 
` २- अपने पुस्तकालय से अशोक की जीवनी लेकर पढ़ो । उसकी मुख्य बातें अपनी | 


कक्षा को बताओ । 
३. इस एकांकी को कहानी के रूप में लिखो । 
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| ? ` पाठ-२५ 
| आ रही रवि की सवारी 
| [यह फथिता हरिबंश राय “बच्चन” की लिखी धुनिक | 
र हू हुई है । आधुनिक युग के गीतकारों 
भ उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । प्रस्तुत गीत में इन्होने सूर्योदय का बर्णन. किया है।] 
आ रही रवि की संवारी | 
नव किरण का रथ सजा है, 
`. कलि-कुसुम से पथ सजा है ` 
बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी । 
आ रही रवि की सवारी । 
| विहग, बंदी और चारण . 
| गा रहे हैं कीति-गायन 
। छोड़ कर मेदान भागी तारकों की फौज सारी । 
| कर आ रही रवि की सवारी। : | 
चाहता उछलूँ विज्य कह, . . | 


| 
| 


, पर ठिठकता देख कर यह- | 
- रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी । ' 
आ रही रवि की सवारी | 
शब्दार्थं और टिप्पणो 
| अनुखर = सेवक, बिहृग = पक्षी, बंदी == प्रशंसा के गीत गाने वाले, चारण=भाट, 
कीति गायन =-यश का गान, तारकों को फौज-= तारों का समूह, रात का राज़ा= _ 
चन्द्रमा । 


बोध और सराहना 


[ अश्म और अभ्यास के । 
१. इस गीत'में कवि ने किस समय का वर्णन किया है ? नीचे लिखें उत्तरों' 
में ले; हीक-छड़त रु के जा मने सही. का ५ जिन FU Collection. i 
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(क) प्रातः काल 


(ख) उषा काल | 
(ग) सायं काल - 
(घ) राति 
२. बादलों की तुलना किससे की गयी है ? 
३. पक्षौ रवि की सवारी का किस प्रकार स्वागत करते हैं ? 
४. रवि को सवारी का मार्ग किससे सजा हुआ है ? 
५. . तारों की फौज मंदान छोड़कर क्यों भाग गयी ? 
६. अन्तिम छन्द में कवि किसकी विजय की बात कर रहा है ? 
७. चन्द्रमा राह का भिखारी कसे वन गया ? | 
८. निम्नलिखित पंक्तियों का भावाथ, लिखिए- 
(क) बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी । 
(ख) विहग बंदी और चारण, 
गा रहे हैं कीति-गायन 
(ग) छोड़ कर मदान भागी तारकों की फौज सारी । 
(च) रात का राजा खड़ा है, राह में बन कर भिखारी । 
ह. इस कविता के आधार पर प्रातः कालीन सौन्दर्य का वर्णन कीजिए । 


योग्यता-बिस्तार 


सूर्यास्त पर एक कबिता लिखिए जिसका शीषंक हो 
“जा रही रवि की सवारी” 
२. इस कविता को कंठाग्र करके कक्षा में सुनाइए । 
३. प्रातः काल पर लिखी गयी कुछ अन्य कविताओं का संकलन कीजिए । 
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- वन्दना 


गजाननं भूतगणादिसेद्चितं, 
कपित्थ जम्बूफलचारुभक्षणम्‌ । 

| उमासुतं शोकविनाशकारकं 

| नमामि विघ्नेशवरपादपंकजम्‌ ॥१॥। ` 


| नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम्‌, -. कर्पूरगौरं . करुणावतारम्‌ 
| सीतासमारोपितवामभागम्‌ । संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 
पाणौ महासायकचारुचापम्‌, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे 
| नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ २॥। भवं भवानीसहितं नमामि ॥ ३॥ 
करेणवीणापरिवादयन्तीं, तथा जपन्तीअपरेण मालाम्‌ । 
मरालपुष्ठासनसन्तिविष्टां सरस्वतीं तां. शिरसा नमामि ॥ ४ ॥ 
गुरुदेवो महेश्वरः । 


: गुरुः साक्षात्‌ परब्रह् म 
तस्मंश्रीगुरवं नमः ॥ ५ ॥। 


| 
` गुरुब्रहसा गुररुविष्णुः 
| 
| 
| 


शब्दार्थं और टिप्पणी 


|. गजरू-हाथी। आनन - मुख । भूत +जीव । कपित्थ --सैया। अम्बू = जामुन । 

पैसा पावती । बिष्स बाधा.। अम्बुज ` कमल । सःग्रक “बाण | चार =उदार, 
ह । भुजंगः साप । इस्ट्रः ` देवताओं के राजा । अरधिस्व -- कमल । करेण 

क हाथ से । परिबादयस्तीं = बजाती हुई को । अपरेण -दूसरे से । सराल -- हंस । 
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Oy 2 श्लोकों को कंठस्थ कीजिए । 
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१२६ 
प्रथमः पाठः ` 
अकारान्त पुल्लिग शब्द-एकवचन (प्रथमा विभक्ति) 
बालकः गजः पादपः 
एक बालक एक हाथी एक पेड़ 
| बानरः मयूरः 
| किया--वतंमानकाल 
| पठम-पढ़ना, गर्ज -=गरजना, चल्‌ =नचलना, धाव्‌ = दौड़ना, खादू= 
॥ खाना, रट्‌--रटना, नृत्‌- नाचना, कूज==कूकना । [ 
१-बालकः पठति । बालक पढ़ता है! 
२-गजः चलति । . हाथी चलताहै। ` 
/्  ३-मादपःअस्ति। ` . द पेड़ है । ` 
f ४-सिहः गर्जंति । ` . शेरगरजताहै। _ 
।  ५-अश्वः धावति। घोड़ा दौड़ता है! 
hs ८ (काति, lPanini Kanya Maha Vidyalaya [5.१ णाता है | 


` ७-मयूरः नृत्यति। मोर नाबता है । 
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८-शुंकः रटति । तोता रटत 
2-कोकिलः कूजति । कपल कली | 


-| निदेश-राम, बभ, सूय, चन्द्र, नर, पुत्र, सुर, देव, रथ, सुत, मनुष्य, जन, 
दन्त, लोक, ईश्वर, पाद (पैर), मास (महीना), वृक (भेड़िया), 


्याघ् आदि समस्त अकारान्त पुल्लिग शब्दों के प्रथमा विभक्ति एक. 
ब्ंचन के रूप इसी प्रकार के होते हैं । 


अभ्यास. 


रिक्त स्थानों की पूति कीजिए 
।(१) pS CNTY पठति | a (२) बालक: **"*००*०-०००००००००००००० | 
(३) BC चलति । (४) «०००००००० ०४० ०००००» »»“गर्जति । 
(५) अश्व१९९०००००००००-००००००० ००० । (६) बानर: "-*९"०००००००००००००००० I 
(७) ***"*१००००००००००००० -रटति । (५) “०-०-०००००००-००००-०*कूजति थे 
(६) न्न्नन्नन5०० ७०००००००००७० अस्ति I है 
*| 
| 
4 
| 
। 
| { र 
ड 'CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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द्वितीयः पाठः 
: अकारान्त पुल्लिग शब्द-द्विवचन (प्रथमा विभक्ति) 


१-छात्रौ पठतः । 
दो छात्र पढ़ते हैं । 


२-गजौ चलतः । 
दो हाथी चलते हैं । 
“३-बानरौ धावतः । 
दो बन्दर दौड़ते हैं । 
४-सिंहौ गजेतः । 
` ` दो शेर गरजते (दहाड़ते) हैं 


५-कुक्कुरौ धावतः । 
दो कुत्ते दौड़ते हैं। .. 


६-मयूरौ नृत्यतः । . 
दो मोर नाचते हैं। । 


७-कोकिलौ कूजतः । 
दो कोयलें कूकती हैं | 


बालकौ पठतः । अश्वौ धावतः । सूयौं तपतः । रासभौ चरतः । डौ 
कूजतः । नरौ चलतः । व्याघ्रौ धावतः । रामौ गच्छतः । मूषकौ खाः 
५ विडालों पकाडत।१कच्छचोःव्वलत>7।-मृभो०धावतः/१ काको०ऽत्पततः । ४ 
रटतः | मयूरो नृत्यतः । 


ss 
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रद 

निवेश-संस्कृत भाषा में दो वस्तुओं का बोध कराने के लिए द्विवचन का 
प्रयोग त जाता है। पहले पाठ में बताये गये सभी अकारान्त 
पुल्लिग शब्दों के प्रथमा विभक्ति द्विवचन में इसी प्रकार के रूप 
होंगे । 

| अभ्यास 

रिक्त स्थानों को पूरा फीजिए-- | 


| (१) (077: (२) सिंहौ':****००००५५०० (३) ९०००*००*- ««***-पावतः 
(४) ०००००५०००२ "**चलतः (५) ` ७००००००००००००००००९००० ००० -----०*"कूजतः 
(६) मयूरौः**"`` LOGO Coos » (७) रासभौ' ***** |. 


~ 
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ततीयः पाठ 


अकारान्त पुल्लिग शब्द-बहुवचन (प्रथमा विभक्ति) 
(१) 


छात्राः 

बहुत से छात्र 
| 
न 
कुमरा ` 
बहुत से कुत्ते 
FF 

सिंहाः : 
बहुत से शेर; 

` वानराः । 
बहुत से क| 
मयूराः' | 
बहुत से मोर | 
| 

| 
हु |] 
अश्वाः | 
बहुंत से घोड़े. 


/ गजाः | 
बहुत से हाथी । 


(२) | 

- १-छाद्वाः पठन्ति--छात्र पढ़ते हैं । | | 

द रन्कुक्कुरणाः प्यावन्ति->मुस्ते दोड़ते हैं? yidyalaya Collection | 
३-सिंहाः गर्जन्ति--शेर गरजते हैं । 
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१३१ | 


४-वानराः खादन्ति-बन्दर खाते हैं । 

५-मयूराः जृत्यन्ति-मोर नाचते हैं । 

६-अश्वा: धावन्ति--घोड़े दोड़ते हैं । 

७-गणाः चलन्ति--हाथी चलते हैं। ˆ 

| मृगाः धावन्ति । शुकाः रटन्ति । बालकाः पठन्ति । छात्राः पठन्ति । 
कोकिलाः कूजन्ति । खगाः कूजन्ति । नकुलाः चलन्ति । सर्पाः धावन्ति । 
रासभाः चरन्ति। गजाः चलन्ति । मेघाः गर्जन्ति । नराः गच्छन्ति। विडाला 

7 धावच्ति । कच्छपाः चलन्ति । 


त 


निदेश-संस्कृत भाषा में तीन या तीन से अधिक वस्तुओं का बोध कराने के 
| लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। सभी अकारान्त पुल्लिग 
शब्दों के प्रथमाविभक्तिः के. बहुवचन में इसी प्रकार के रूप होगे । 


| अभ्यास 
तिक स्थानों की पूर्ति करो-- 


३) शुका ०००१००० | (९) गजा ००००००० | (५) SOS 
' | न खादन्ति। (६) *********- EE पठन्ति न । (७) «००००० «-*लिखन्ति । 


बट 
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१३२ । 
चतुर्थ पाठ: 
- | शिष्रक्ति | 
` आकारान्त स्त्रीलग शब्द (प्रथां सि ) 
| 


(१) 


प्रसशझण हिच बहुषथन | 
दासिका दालिके बालिकाः | 
छात्रा छात्रे छात्रा: | 
लता लते लताः | 
रमा रमे रमाः . | 
कन्या . कन्ये कन्याः | 


१57३ क्रीड = खेलना । नम्‌ 5 शुकन! ¦ हश्‌ -दैसना । पठ्‌ = पढ़ना । 
अब्मग-अतः- यहाँ । ततर वहाँ । “| 
4--छा लिका पठति-लड़की पढ़ती है । | 
२-बालिके पठतः--द्रो लड़कियाँ पढ़ती हैं । ` ै | 

7 ` ३-बालिकाः पठन्ति- बहुत सी लड़कियाँ पढ़ती हैं । 
me (३). ह | 

रमा अत्र पठति | श्या खादा । क५;; उत्त कीडति । बालिके 
कीडतः । उमा हरि । वाशि+:: नमति ) झम्प: मस्ति । बालिके हसतः || 


` छात़ा: हसन्ति । कस्याः कीडन्तिं । बया ध्वनि ! अडवे धाजतः । बंडवी! 


धाचि । 


निर्देश--पालिका या लता शब्द के समान ही दूसरे पर उन्‍्त सती लिंग, विर” 
. ख़लना, वाला (र्दी), निका {रशाठ), आधा : ०2), बरवा (थोड़ी) 
रा, सुमित्रा; तारा, कीलका, कल का शब्दों के अर्थी 
०(किभकिति के एक्कासि ॥१११-५१७५३ ०५०५/१ प इसी अरि 

हो हैं । दे कक %ः 


Bs 
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संस्कृत में अनुवाद कोजिए-- 


(१) लडकी पढ़ती है । (२) दो लड़कियाँ खेलती हैं। (३) लताएँ झुकती हैं । 
(४) उमा हसती है । (५) घोड़ी दौड़ती है । (६) रमा यहाँ पढती है । 
(७) कृष्णा वहाँ खेलती है । ५ 


| रिक्त स्थानों की पूर्ति कीछिए-- ` 
। 


। 
| 
- 


(१) ७०००००१००००००००७००००० ७०७० पठति | (२) विद्या ७००७७७०००००००००.००ण०० लगें ०ण I 
(३) ३०० ०७०००००७७००७ बैंब्न्न०्न० suse क्रीडन्ति ॥ (४) ७००००००००००००००००० ०७००७००० ०, नमन्ति I 
E (५) कंन्ये ०७०७०००७७०००००७०००९१००७०७००७०००७ [| (६)बालिका अत्ञ"*९००९००००००००००००००० || 
| 


= 
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पंचमः पाठः 

अकारान्त नपुंसकालिग शब्द (प्रथसा विसक्ति) ` | 

[ [ | 

| (१) | 
एकवचन हिवचन घहुव्न | 
पुष्पम्‌ . पुष्पे पुष्पाणि | 
पतरम्‌. पल = ऽ पत्राणि. | 

स्तत्‌, ` पुस्तके . पुस्तकानि 
| 


` क्रया--पत्‌=गिरना, विकस्‌= बिकसित होना (खिलना,) लिख्‌ = 
लिखना, अस्‌ = होना । 
पुष्पं व्रिकसति । पत्नं पतति । पुस्तकम्‌ अस्ति । ` 
पुष्पे विकसतः । पत्रे पततः । पुस्तके अस्तः । 
पुष्पाणि विकसन्ति । ` पत्राणि पतन्ति। पुस्तकानि सन्ति। | 


फलं पतति । फले पततः । फलानि पतन्ति। कमलं विकसति । कमसे ॥ 
| विकसतः । कमलानि विकसन्ति । पत्रं पतति । पत्ने पततः । पत्राणि पतन्ति। | 
` पत्रं लिखति। पत्ते लिखतः। पत्नाण लिखन्ति । पुस्तकम्‌ पठति । पुस्तके | 
पठत्तः । पुस्तकानि पठन्ति । कुसुमं विकसति । कुसुमे विकसतः । कुसुमानि 
विकसन्ति । 


निर्देश-पुष्प शब्द की भाँति ही फल, वन, उद्यान, उपवन, मित्र, पणं (पत्ता) 
नक्षत्र, पत्र (कागज का पन्ना, चिटुठी), वीज, जल, तृण (घास) 
गगन, शरीर, ज्ञान आदि समस्त अकारान्त. नपुंसर्कालिग शब्दों के | 
प्रथमा विभक्ति, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप होगे । | 


अभ्यास | 
संस्कृत में अनुवाद कीजिए-- 

(१) पत्ता गिरता है। (२) दो फल गिरते हैं। (३) बहुत से फल गिरते हैं! 
(७). देठल्ते शिते 7७ (५7/कूसः सते ई/॥॥१०६) 'पृश्तकें>पढ़ी जाती हं! 
(७) दो पुस्तकं पढ़ी जाती हैं। | | 


MR ____ 
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| : ` षष्ठः पाठः 

|... इकारान्त तथा उकारान्त पुल्लिग शब्द (प्रथमा विभक्ति) 

| (१) 

| एकवचन दिवयन - अहुदचन 

| मुनिः मुनी ` मुनयः . 

| भानुः > भानु ` भानवः 

| गुरुः गुरू गुरवः `; 
| क्रिया-- उपदिश्‌ = उपदेश देना , 

| पे 

| मुनिः नमति। भानुः उद्यति । गुरुः उपदिरशांत । 

| , सुनी नमतः। भानू उदयतः । ` गुरू उपदिशतः । 

~ ` सुतयः नमन्ति। भानवः उदयन्ति। गुरवः उपदिशन्ति । 

| (२) 


।॥ अन्न शिशुः क्रीडति । तत्र शिशू -कीडतः । शिशवः कीडन्ति । गुरुः उप- 
| | दिशति । गुरू उपदिशतः । गुरवः उपदिशन्ति । कविः नमति । कवी नमेतः। 
¦ | कवयः नमन्ति । कपिः धावति। कपी धावतः । कपयः धावन्ति । साधु: उप॑- 
{ | दिशति ।.साधू उपदिशतः । साधवः उपदिशन्ति.। 


|निर्देश-(१) सुनि शब्द की ही भाँति कवि, कपि, रवि, हरि, गिरि, उदधि 


|| आदि इकारान्त पुल्लिंग शब्दों के रूप होंगे। अग्नि और विधि 
i हिन्दी में स्त्रीलिग माने जाते हैं, पर संस्कत में इन दोनों ` 
ह| - शब्दों को पुल्लिंग ही माना जाता है ।' 


| (२) भानु शब्द की ही भाँति गुरु, साधु, बिधु, तरु (वृक्ष), रिपु 
हिट आदि उकारान्त पुल्लिंग शब्दों के रूप होंगे । | 


अभ्यास 


(१) बच्चा खलता तो ई 6) स "बच्च खेलते हैँ ts iE / गुर उपदेश देते ह 


१३६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४) बृन्दर दोड़ता है । (५) बन्दर दौड़ते हैं । 


_ रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए-- 


(१) *०००००००००००००० ००" क्रीड न्ति | (२) ७०००००००००० बच °°**उपदिशन्ति । 
(३) कपिः "९९९ *०००००००००००० ई | (४) भानु ०»००००००००००००००० । 
(४) भानवः **"००*००००००००००० -। (६) गुरवः ***** Fe आह 
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| 
| सप्तमः पाठः 
। द्वितीया विभक्ति 
| बालकम्‌ बालकौ बालकान्‌ (अकारान्त पुल्लिग शब्द) 
| मुनिम्‌ मुनी मुनीन्‌" (कास 058 पल्लिग शब्द) | 
| भानुम्‌ भान्‌ भानून्‌ ( पुल्लिग शब्द) 
¦ पुष्पम्‌ . पुष्पे पुष्पाणि (अकारान्त नपुंसकलिंग शब्द) 


| बालिकाम्‌ ` बालिके बालिकाः ( आकारान्त स्त्तौलिग. शब्द) 


। क्रिया--दृश्‌ (पश्य) =देखना । पा (पिब) =पीना। गम्‌ (गच्छ) = 

| जाना । वद्‌ =बोलना । चि=चुनना या इकट्ठा करना । ` ` | 

| गुरुः बालकम्‌ उपदिशति । बालकाः मुनिम्‌ पश्यन्ति । मुनिः बालको 

! उपदिशति । गुरवः बालकान्‌ उपदिशन्ति । बालकः मुनी पश्यति बालको 
१मुनीन्‌ पश्यतः । बालिका भानुम्‌ पश्यति । वालिके भानु पश्यतः। बालिकाः 
'भानुनु. पश्यन्ति । बालिका पुष्पम्‌ चिनोति .। बालिके पुष्पे चिनुतः । ` 
(बालिका: पुष्पाणि चिन्वन्ति । मुतिः बालिकाम्‌ पश्यति । शुनिः वालिके 
|पश्यति । मुनिः बालिकाः पश्यति । 


।निदेश- संस्कृत भाषा में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग फर्म कारक के सिए 
| किया जाता है। ; 
| कर्त्ता के कार्य का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है, उसे कमे कारक 

|. ` कहते हैं। पर 

| जैसे-गुरः बालकात्‌ उपदिशति । इस वाक्य में गुरू उपदेश नामक कायं 

|. का कर्त्ता है। उपदेश “नानक” काये का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता 
| | है ? बालकों के ऊपर । अतः इस वाक्य में बालकान्‌ कमे कारक को 
| 


व्यक्त करने वाला “बालक' “शब्द” के द्वितीया विभक्सि बहुवचन | 


. का रूप है। इसी प्रकारे अन्य बयं की भी मेना चाहिए । 
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अध्यास 


संस्हत्र में उत्तर लिखिए-- 
(१) बालकाः किम्‌ पश्यन्ति ? 
५ (२) मुनिः किम्‌ पश्यति ?- 
(३) बालिका किम्‌ करोति ? 
(४) 'घालकः किम्‌ करोति ?. 
(५) बासकौ किम्‌ कुरुतः ? 
टिप्पणी 


. किल्‌-+ कदा, कु कह! । 
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| १३३ 
| अष्टमः पाठः ` 

| [सर्वनाम शब्द] 

| . तदृ=वह, युष्मद्‌==तुम, अस्मष्‌=-भे (प्रथमा विभक्ति) 

| एकवचन दविवसन बहुवचन ` 

| सः (वह). तौ (बेदोतों) ते (वे सब) पूल्लिग (प्रथम या 


है अन्य पुरुष 

सा (वह) ते (वे दोनों) ताः (वे सब) स्त्रीलिग (,, ` 

तत्‌ (बह्‌) ते (वे दोनों) तानि (वे सब) नपुंसकलिंग (,, „, ) 

त्वम्‌ (तुम) युवाम्‌ (तुभ दोनों) यूयम्‌ (तुम सब) मध्यम पुरुष ` 

' अहम्‌ (में) आवाम्‌ (हम दोनों) वयम्‌ (हम सब) उत्तम पुरुष 

.' सः पुस्तकं पठति। तौ पुस्तकं पठत्तः । ते पस्तकं पठन्ति । 'सा पत्र . 
' लिखति ते पत्रं लिखतः। ताः पत्तं लिखन्ति । तत्‌ पत्रं पतति। ते पन्ने पततः। 

-तानि पत्राणि पतन्ति । त्वम्‌ दुग्ध पिबसि । युवाम्‌ जलं पिबथः। यूयम्‌ क्षीर 

| be । अहम्‌ समाचार पत्तं पठामि । आवाम्‌ पुस्तकम्‌ पठावः । वयम्‌ पत्त 

; लिखामः । 


' निर्देश-१.. नीत अस्मद्‌ शब्दों के रूप तीनों लिगों में एक ही प्रकार के _ 


| 


हात है । । 
। २. छात्रों को स और युष्मद्‌ शब्दों के साथ पिछले पाठों में ` 
| आयी हुई क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए । | 
| ३- अन्य पुरुष में “तब” शब्द का मध्यम पुरुष में “युष्मद्‌” शब्द 

| ` और उत्तम पुरुष में “अस्मद्‌” शब्द का प्रयोग किया जाता है। 

| ४. संस्कृत भाषा में अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं । 
(सकृत में अनुवाद कीजिए । 5 । 

' वह विद्यालय जाता है | वह विद्यालय जाती है। तुम दूध पीते हो । में पुस्तक पढ़ता 

हैं। हम दोनों पत्त लिखते हैं । हम सब घर जाते हैं। 


रिक्त स्थानों को पूरा कीलिए- जल 

(१) अहम्‌ LC **' ** ४००५० ००» | (२) आवाम्‌ पुस्तकम्‌" Jones 22024 ! 
° (३) वयम्‌ पत्नंः*° 55 हलक ॥ न] (४) त्वम्‌ 0 (००००० | ? 
द (५) COO ¢ 00 (भि विवर" (द) 2५५/०।७ ५६०५९।०५४*७४॥ दुम्‌ पिबय । | 


७) ००००००००००० “पठत्ति । (ऽ) ००००००९००२१ वठतः । {e) 200 पठनत का ६ 
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१७० 
नवमः पाठः 
इदम्‌ यह (सर्वनाम शब्द) 
प्रथमा विभक्ति ` 
एकवचन हिघचन ः बहुबलन . 
अयम्‌ (यह) इमौ (ये दोनों) इमे (ये सब) पुल्लिग 
इयम्‌ (यह) इमे (ये दोनों) इमाः (ये सब) स्त्लीलिग 


इदम्‌ (यह) इमे (ये दोनों) इमानि (ये सब) नपुंसकलिग 


SOS बाप क्‍आ0क्‍।आभओ 


क्रिया-अस्‌=होना (अस्ति, स्तः, सन्ति) अन्य पुरुष (प्रथम पुरुष).। पठ्‌ | 
- पढ़ना । खाद = खाना | पा=पीना । दृश == देखना (पश्यति, पश्यतः, पश्यभ्ति)। | 


अयम्‌ बालकः पुस्तकम्‌ पठति । इयम्‌ बालिका जलम्‌ पिबति । 
इमौ वानरो. फलं खादतः। ` इमे बालिके मयूरं पश्यतः ।. 
इमे शिशबः दुरं पिबन्ति । इमाः बालिकाः नृत्यन्ति । . 
इदम्‌ मधुरं फलम्‌ अस्ति। . अयम्‌ उपेन्द्रः अस्ति । 
इमे मधुरे फले स्तः । इयम्‌ श्यामा अस्ति । 
“इमानि फलानि पतन्ति । इदम्‌ फलम्‌ अस्ति । 
फलं कृत अस्ति । ` ` इमो बालको स्तः। 
फलं मधुरम्‌ अस्ति । इमे बालिके स्तः । 
इदम्‌ फलम्‌ अस्ति । इमानि फलानि सन्ति । 
` इमे फले स्तः। [ फलम्‌ अत्त अस्ति । 
| . इमानि फलानि सन्ति।\ . ` अयं शिशुः मधुरं दुग्धं पिबति । 
- अभ्यास 
संस्कृत में उत्तर दीजिए-- 


(१) अयंम्‌ बालक किम्‌ गाति US 
(२) इदम कित अजि, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
(३) इमे शिशवः किम्‌ 


है Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai,and eGangetri 
(४) - इमाः बालिकाः किमू कृन्त ? 

(१) अयम्‌ कः अस्ति? 
` संस्कृत में अनुवाद कीजिए-- 

(१)- .यह बालक पत्र पढ़ता है। 

(२) ये दोनों बन्दर फल खाते हैं। | 
(३) ये सभी बच्चे दूध पीते हैं। 

(४) यह बालिका जल पीती है। 

(५) ये दोनों बालिकाएं मोर देखती हँ 
(६) ये सब बालिकाएँ नाचती हैं। 


टिप्पणी FE | 
फिम्‌-- क्या । षः कीन । 
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दशमः पाठः ८ 
किस (क्या, कौत) सर्वनाम शब्द (प्रथमा विभषित ) 


घहुबचन : 
हिषयन व 
ठ दरो के (कौन बहुत) झु 
ह र e काः (कौन बहुत) ल र 
क्म्‌ ग) के (कौन दो) कानि (कौन बहुत) नप्‌ 
र्‌ 


` इमे फले स्तः। फलम्‌ अच्न अस्ति । 

इमानि फलानि सन्ति\ . ` अयं शिशुः मधुरं दुग्धं पिबति । 
: अभ्यास 

संस्कृत में उत्तर दौजिए-- 


(१) अयम्‌ बालकः किमू पठति? , 
(२)°इदिम्‌ किम: भिस्त? Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
(३) इमे शिशवः किम्‌ पिबन्ति? . ' . 


~ 
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|| कमला - . < y 
[5 र re । कमला - इयम्‌ शारदा अस्ति। 
pn bess ति £ ` महेशः - इयम्‌ किम्‌ करोति? _ 

7 - अयं शीतलं जलं पिबति? कमला ¬ इयम्‌ जलम्‌ आनयति ? 


अभ्यास 
संस्छृत में अनु वाव फीणिए--- 

१. वालक पढ़ते हैं । 

२. यह कौन लड़का है ? 

३. यह लड़का मोहन है । : 

४. मोहन क्‍या करता है? - * 
५.. मोहन पढ़ता है । 5 
६, यह लड़की कौन है? . 

७. यह लड़की सीता है । 


। 

| 

( 

\ टिप्पणी 
f 

। 


-अपर-+दुसरा । 
कंठस्थ कीजिए 
। एकघचन हिवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष पठति पठतः | ` पठन्ति 
ज ones पठथः पठथ 


Homain. Panini K 
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एकादशः पाठः ; . 


तृतीया विभक्तिः 


क्रिया--- क्रीड्‌ =खेलना । 


PRR ED की 


र ह 
इदम्‌ क्रीडाक्षेत्रम्‌ अस्ति । अत्त बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति । केचिद्‌ 

बालकाः वेगेन धावन्ति । केचिद्‌ कन्दुकेन सह धावन्ति । बयं नेत्ाभ्याम्‌ 

क्रीडनम्‌ पण्यामः । बालकाः सहचरैः सह क्रीडन्ति । अत्न वालिकाः अपि 

| सन्ति । ताः अपि क्रीडनम्‌ पश्यन्ति । क्रीडान्तरे गुरवः” 

5 िःःअ्म्रिPप्नि । बालकाः. मिष्टान्नं खाबन्ति, हक 


इदम्‌ फलम्‌ अस्ति। ८ जरह जच््चारगि सन्ति । 

` इमे फले स्तः | फलम्‌ अन्त अस्ति । 
इमानि फलामि सन्ति। - अयं शिशुः मधुरं दुग्धं पिबति । 
संस्कृत में उत्तर दीजिए-- 


. (१) अयम्‌ बालकः किम्‌ पठति? , 
(२) ईद किम्‌ अस्तिं? ^ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
(३) इमे शिशवः किम्‌ पिबन्ति? . › 


है| ` १७४१ 
| ४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
i] ; द्वादशः पाठः 
चतुर्थो और पंचमी विभक्ति 
भूतकाल [लङ्‌ लकार]. 
क्रिया-गम्‌ =जना (गच्छ). 


| 
। एकवचन ` द्विवचन बहुषचन 
। प्रथम पुरुष अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ अगच्छत्‌ .. । 
मध्यम पुरुष अगच्छः -अगच्छतम्‌ अगच्छत 
उत्तम पुरुष अगच्छम्‌ अगच्छाव अगच्छाम 
[ चतुर्थो. विभक्ति] 


. बालकाः ज्ञानाय पुस्तकम्‌ अपठन्‌ । शिष्यः गुरवे फलानि आनयत्‌ । 
रामः दुरध्ाय आपणम्‌ अगच्छत्‌ । राजा विप्राय गां अददात्‌ । गुरुः बालकाय 
# मोदकम्‌ अददात्‌ । रामः मह्यम्‌ पुस्तकम्‌ अददात्‌ । मोहनः विद्याध्ययनाय 
| विद्यालग्रम्‌ अगच्छत्‌ । सोहनः मोहनाय वस्त्राणि अददात्‌ । छात्राः अध्ययनाय 
\ विद्यालयम्‌ अगच्छन्‌ तत्न देवाय, देव्यै च अनमन्‌ । 

7 Be द [पमी विभषित] 


0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


OT SI ता तच्लाणन पट्टा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४६ 
अस्यास 
त्रक्त स्थानों में उचित शब्द सरकर दाक्यों फो पूरा कीजिए 
(३) - सः श्ञानाय” `ˆ" ` क Fre 
(२) तो जानाय विद्यालयम्‌ ` 


विद्यालयम्‌. लयम्‌ ७०००००७०००००० \ 
) (३) बालक अध्ययताय गृद्दात्‌ जय 
रः (२) धनात्‌ ०००७० ७0७००७००० ° उअ ॥ ह 


4 
"| 
ए | 
बहन न 
SI RS ~ ~~ 
इदम्‌ फलम्‌ अस्ति। ˆ ˆ-२०००-७न/ सन्ति । 
: इमे फसे स्स: । ` फलम्‌ अक्त अस्ति । 
इमानि फलामि सन्ति |e seer अयं शिशुः मधुरं दुग्धं पिबति । 
. अस्यास 


. संस्कृत में उत्तर वीजिए-- 
(१) अयम्‌ .बालकः किम्‌ पठति? , 


| (३) इमे शिशवः किमू 


(२) ० किस स॒स्ति र Panini oe Maha Vidyalaya Collection 


